





4 शिर 0 - 





०, 


3? 


प्रुण्डकोपनिषद्‌ 


>> 


A lob hE 3 








रे 
47 





MS 





सानुवाद rs बका. 
७00 AM | 
LIBRARY कि . 





000210 


स० १९९ २ 
सं २०४६ 


हि लता नी 
मुडक--गीताप्रेस, गोरखपुर अः 


नु 





प्रकाशक--गोविन्दभवन-कार्याल्‍ूव) गीताप्रेस, गोरखपुर 


ति. स 3: न 


~ 
से २०३२ 
र्‌ (०२० 


तक 


संस्करण ५,००० 
८ + भय 
कुल ६१,२५७ 


वि 
१६,२५० 


तेरहवाँ 


म 


मूल्य तीन रुपये 


निवेदन 


मण्डकापनिपद्‌ अथव वेदक मन्त्रभागक अन्तगत ह । इसम 
तीन मुण्डक है ओर एक-एक सुण्डकक दो-दा खण्ड ह्‌ । श्रन्थक 
आरस्भम ग्रन्थाक्त विद्याकी आचायपरस्पण दी रथा है । वहा 
वतळाया हे कि यह विद्या ब्रह्माजास अथवाका प्रात इई आर 
पथर्वास क्रमशः अङ्गी आर आार्डाजक दारा आङ्गराका प्राप्त 
हुई । उन अङ्गिरा मुनिके पास महाग्रहस्थ शोनकन विधिवत्‌ 
आकर पूछा कि “भगवन, ! ऐसी कान-सा वस्तु हे जिस एकक 
जान लेनपर सव कुछ जान लिया जाता हैं ?' सहाष शानक्रका 
यह प्रश्‍न प्राणिमात्रक लिये वड़ा कुतूहलजनक हे, कयाक सभा 
जीव अधिक-से-अधिक वस्तुआका ज्ञान प्राप्त करना चाहत ह । 


इस्सक उत्तरस महाप आङ्कगरान परा आर अपरा नामक दा 
बिद्याआंका निरूपण किया ह । जिसके द्वारा एहिक ओर आसाष्मक 
अन्ात्स पदार्थोका ज्ञान हात हे उसे अपरा विद्या कहा हे तथा 
जिससे अखण्ड, अविनाशी एवं निष्प्रपञ्च परमाथतत्त्वका वाथ 
होता है उसे परा विद्या कहा गया है । सारा ससार अपरो चिद्या- 
का विषय है तथा संसारी पुरुषोंकी प्रवृत्ति भी उसीकी आर है । 
उसीके द्वारा ऐसे किसी एक ही अखण्ड तत्वका ज्ञान नहा हा 
सकता, जॉ सम्पूण ज्ञानाका अधिष्टान हो; क्याकि उसके विपय- 
भुत जितने पदार्थ हैं च सब-केसब परिच्छिन्न ही ह । अपरा 
विद्या वस्तुतः अविद्या ही है; व्यवहारमे उपयोगी हॉनक कारण 
ही उसे विद्या कहा जाता हे। अखण्ड और अव्यय तत्त्वके 
जिन्ञासुके लिये वह त्याज्य ही हैं। इसीलिये आचाय अङ्गिराने 
यहाँ उसका उढ्लेख किया 


( ४ ) 


इस प्रकार विद्याके दो भेद्‌ कर फिर सम्पूणं त्रन्थमे उन्हींकाः 
सविस्तर वर्णन किया गया है । ग्रन्थका पूर्वाध प्रधानतया अपरा 
विद्याका निरूपण करता है और उत्तरां मुख्यतया परा विद्या 
और उसकी प्रातिके साधनोंका विवेचन है। इस उपनिषद्की 
वर्णनशैली बड़ी ही उदात्त एवं हृद्यहारिणी है, जिससे खभावतः 
ही जिज्ञासुओका हृदय इसकी ओर आकर्षित हो जाता है । 


उपनिषदोंका जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसकां 
अध्ययन प्रइनोपनिषद्के पश्चात्‌ किया जाता हे । परंतु प्रस्तुत 
पुस्तकके मन्त्र ३।१।५ के भाष्यमें भगवान्‌ शङ्कराचार्य लिखते 
है-'वक्ष्यति च “न येष जिह्ममच्तं न माया च” इति? अर्थात्‌ 
जेसा कि आगे ( प्रइनोपनिषद्म ) “जिन पुरुणोमे अङुडिळता, 
“अनृत और माया नहीं हे?” इत्यादि वाक्यद्वारा कहेंगे भी।” इस 
भकार पइनोपनिषदूके प्रथम प्रश्‍नके अन्तिम मन्त्रका भविष्य- 
कालिक डल्लेख करके आचार्य सूचित करते हैं कि पहले 
सुण्डकका अध्ययन करना चाहिये और उसके पश्चात्‌ प्रश्नका । 
प्रनोपनिषद्का भाष्य आरम्भ करते हुए तो उन्होंने इसका 
स्पएतया उलेख किया है। अतः शाङ्करसम्पदायके घेदाम्त- 
विद्याथियोंको उपनिषद्धाष्यका इसी क्रमसे अध्ययत्त करना 
चाहिये । अस्तु, भगवानसे प्रार्थना है कि इस अन्थके अनुशीलन- 
द्वारा हमे ऐसी योग्यता प्रदान करें जिससे हम उत्तके 
सवोधिष्ठानभूत परात्पर खरूपका रहस्य हृदय कर सकें | 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वत्य- 
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 


साथ-साथ रहनेत्राले तथा समान आल्यानवाळे दो पक्षी 


A 


एक ही बृक्षका आश्रय करके रहते हैं | उनमें एक 
(मधुर ) पिभछ ( कर्मफल ) का भोग करता 
भोग न करके केवल देखता रहता है | १ | 


तो स्वादिष्ट 
है ओर दूसरा 


—— Oe — 
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७० 


तत्सदव॒हाणे नमः 


~ 
प्रुण्डकोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्थ, ज्ञाङ्करमाष्य ओर आाप्यार्थसहित 
—— Be 
भावाभावपदातीतं भावाभावात्मकं च यत्‌। 
तदू वन्दे भावनातीतं खात्मभूत पर मह h 
BB 
ज्ञान्तिपाठ 
अ भद्र कणमिः शृणुयाम दवा भद्र पर्येपाक्षाभियेजत्रा! । 
खिरेरङ्गेस्तुष्डुघा सम्ततूभिव्यशेम देवहित मदाय: || 
ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
है देवगण ! हम कानोंसे कल्पाणमय वचन छुन, यञ्चकमम 


म होकर नेत्रोसे शुभ दशन करें; अपने स्थिर अङ्ग भार शरीरोसे 


स्तति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करं । 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
सस्ति न इन्द्रो बृद्भश्रवाः स्वास्ति नः इषा विश्ववेदा । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिट्नेसिः स्वस्ति नो ३हस्पातदघाठ ॥ 
३» शान्ति: | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
द्र हमारा कल्पाण करे, परम ज्ञानवानू 
पवा हमारा कल्याण करे, अरिशेंके 
1 कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी 


महान्‌ कीतिमान्‌ इः 
[ अथवा परम “नवान्‌ ] 
[ नाशके ] लिये चक्ररूप गरुड हमार 


हमारा कल्याण कर । त्रिविध तापको शान्त हो । 
->>:>><>०-<>>४->--णा 


प्रथम पुण्डक 


----+->/९+२२--- 
प्रथम खण्ड 
~ 

सम्वन्धभाष्यम्‌ 


ॐ ब्रह्मा देवानामित्याद्रा- 
थवेणोपनिपत्‌ । अस्याश्च विद्या- 
उपक्रमः सम्प्रदायकरतेपारम्पर्य- 
लक्षणसम्तन्धम्‌ आदावेवाह 
खयमेत्र स्तुत्यर्थम्‌ | एवं हि 
महद्भिः परमपुरुषाथ साधनत्वेन 
गुरुणायासेन लब्धा विद्येति 
श्रोतबुद्धिग्रराचनाम्र विद्यां मही- 
करोति | स्तुत्या प्रराचितायां हि 


विद्यायां सादराः प्रवर्तेरन्निति | 


४३» ब्रह्मा देवानाम! इत्यादि 
[ चक्प्रसे आरम्भ होनेवाळी |] 
उपनिषद्‌ अथववेदकी है । श्रुति 
इसकी स्तुतिके लिये इसके विद्या- 
सम्प्रदायके कर्ताओंकी परम्परा- 
रूप सम्बन्धका सबसे पहले खयं 
हो वर्णन करती है । इस प्रकार 
यह दिखाकर कि इस विद्याको 
परमपुरुषार्थके साधनरूपसे महा- 
पुरुषोने अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
किया था” श्रुति श्रोताओंकी बुद्धि में 
इसके लिये रुचि उत्पन्न करनेके 
लिये इसकी महत्ता दिखलाती 
है, जिससे कि लोग स्तुतिक्रे 
कारण रुचिकर प्रतीत हुई विद्याके 
उपाजनमें आद्रप्रवक प्रवृत्त हों । 


खण्ड १ ) 


शाङ्करभाष्यं 





प्रयोजनेन तु विद्यायाः 
ब्रहाविद्यायाः साध्यसाघनलक्षण- 


सम्बन्वप्रयोजनः ससघ न्धम्‌ उत्तरत्र 
निरूपणम्‌ वक्ष्यति भिद्यते 
हृदयग्रन्थिः ( मु० उ० २। 
२।८) इत्यादिः अत्र ¦ 
चापरणब्द वाच्यायामृग्वेदादि- 
रक्षणायां विधिग्रतिषधमात्र- 
परायां विद्यायां संसार 
कारणाविद्या दि दोपनिबरतेकल्यं 

नास्तीति स््यमेवोकत्या परापरः 
विद्याभेद करणपवंकस्‌ “अविद्यायाः 
सन्तरे वतमानाः ( मु० उ० 
॥ १।२। त्यादिना तथा 
। परप्रापतिसाधनं सवंसाधनसा्यः 
| विपयवराम्यपवक शुरुप्रसाद- 
। र्यां ब्रह्मविद्यामाह-पराक्ष्य 
। छोकान्‌ ( मु० उ० १।२।१२) 
इत्यादिना । प्रयोजनं चासक्रुद्‌- 
त्रीति श्रह्म वेद्‌ व्रह्म 
चति’ (मु० ३० ३।२। ९ ) शत 
'परासृताः परिमुच्यन्ति सब! 
(सुः उ०३।२।६) इत च | 


अपने प्रयोजनके साथ ब्रह्मविद्या- 
का साध्य-साधनरूप सम्बन्ध आगे 
चलकर “भिद्यते हृदयग्रन्थिः? इत्यादि 
मन्त्रद्वारा वतळाया जायगा | यहाँ 
तो 
अपर 


विधि-प्रतिषेत्रमात्रम॑ तत्पर 


जाव्दवाच्य ऋग्वेदादिख्प 


विद्या संसारके कारणभूत अज्ञान 
आदि दोषकी निवृत्ति करनेवाली 
नहीं है!--यह वात “अविद्यायामन्तरे 
वर्तमानाः इत्यादि वाक्योसे विधाके 
करते 
फ्रि 
“परीक्ष्य लोकान? इत्यादि वाक्योसे 


पर्‌ और अपर मेद 


हुए स्वयं हीं वतलाकर 


साधन-साध्यरूप सतर प्रकारके 
विप्रयोसे वराग्यप्रवक गुरुक्रपासे 


प्राप्य त्रह्मवरियाको ही पखद्मकी 


ट 


प्रातिका सान वतळाया 


तथा बरह्म वेद ब्रह्मत्र भवति! 
लराप्रताः परिबुव्यन्ति सैः 


इत्यादि ताक्योंसे उनका प्रयोजन 


तो व्रारम्त्रार बतळाचा हैं | 


ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वोश्रमिणास्‌ 


सुण्डकोपनिषदू 
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— 


द्यपि ज्ञानमात्रमें सभे 





संन्यासनिष्टेव अधिकारसतथाप अधिकार है तथापि 


ब्रह्मविद्या सुन्यासनिष्ठव त्रह्मविद्या 


मोक्षसाधनम्‌ सोक्षसाधनं न 
कमसहितेति “भेक्षचयों चरन्तः 
( ग्नु० ७० १।२। ११ ) 
(संन्यासयोगात्‌! ( मु० उ० ३। 
२।६)इति चब्रुवन्‌ दशयति । 
विद्याक्मत्रिरोधाच्च । नहि 
ब्रह्मात्मकत्वदशनेन 
ज्ञानकर्मविरों ध- 
सह कमे खप्नेऽपि 
निरूपणम्‌ 
सम्पादयितुं शकम्‌ 


विद्यायाः कालतिशेषाभावा- 


दनियतनिमित्तत्वात्कारसङ्कोषचा- 


जुपपत्तिः । 


यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्मविद्या 


सम्म्रदायक्तेत्वादि लिङ्ग न 


ब्रह्मविद्या संन्यासंगत होनेपर हौं 
मोक्षका साधन होती है क 
सहित नहीं-र्‍यह वा 
~ € 

“मृक्चचर्यां चरन्तः? 
योगात? इत्यादि 
प्रदर्शित करती है | 


15 उस? 


श्रुति 
“संन्यास 
कहती. हुई 


इसके सिवा विद्या और कर्मका 
विरोध होनेके कारण भी यही 
सिद्ध होता है । बह्मात्मेक्यद्शनके 
साथ तो कर्मोका सम्पादन खष्नमें भी 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
विद्यासम्पादनका कोई कालविदो 
नहीं है और न उसका कोई नियत 
निमित्त ही है; अतः किसी कालः 
विशेषद्वारा उसका सङ्कोच कर 
देना उचित नहीं है । 

गृहस्थामें जो ब्रह्मविद्या 
सम्प्रदायकतृत्व आदि लिङ 
( अस्तिलरमचक निद्शन ) देख 


तस्थितन्याय बाधितुमुत्सहते | | गया है कह ल सात 


सस्कार जनक टन १] शाङ्करभाष्या्थ 00७ 


दुद I 


Ee 


न हि विधिशतेनापि तमःश्रकाशयो] नियमको वावित करनेंमे समथ 
| हो सकता, क्योंकि तम और 
प्रकाशकी एकत्र स्थिति तो 
सैकड़ों विधियोंसे भी नहीं की जा 
सकती, फिर केवल लिङ्गांकी 
तो त्रात ही क्या हैं ? 



















~ 


ग ७ 
रेळत्र सद्भाव; शक्यते कतुं 


कियुत लिङ्ग; केवलेरिति । 

इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
और प्रयोजनका निर्देश किया है 
उस [ मुण्डक ] उपनिषद्‌की यह 
संक्षिप्त व्याख्या आरम्भ की जाती 
है । जो लोग श्रद्धा-मक्ति प्रवक 
आत्ममाव्से इस ब्रहमविद्याके समीप 


एवमुक्तसम्पन्धप्रपोजनाया 


उपनिषच्छब्द- उपनिपदोऽल्पाक्षरं 


$5 


निरुक्तिः ग्रन्थनिवरणमारभ्यते । 
य इमां ब्रह्मविद्याप्षुपयन्त्यात्स- 


वे शरद सरा उ 
भावेन  श्रद्धाभक्तिपुर जाते हैं यह उनके गर्भ, जन्म, 


जरा और रोग आदि अनर्थ समूहका 
छेदन करती है, अथवा उन्हें पखद्य- 
को प्राप्त करा देती है, या संसारके 
कारणरूप अविद्या आदिका अन्त 
अषसादन-बिनाश कर देती छै 
इसीलिये इसे “उपनिषद्‌? कहते हैं, 
क्योंकि “उप और “नि! पर्क “सद्‌ 
धातुका यही अथै माना गया है । 


सन्तस्तेपां गभेजन्मजरारोगा- 
द्यनर्थपूग निशातयति परं वा 
ब्रा गमयत्यविद्यादिसंसार- 
कारणं चात्यन्तमवसादयति 
विनाशयतीत्युपनिषत्‌) उपनिः 


प्य सदेरेचमथेस्मरणात्‌ । 
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आचार्यपरस्परा 


उँ? ब्रह्मा देवानां प्रथमः 


विश्वस्य कती 


सम्बभूव 
भुवनस्य गोप्ता । 


स॒ ब्रह्मविद्यां सर्वेविद्याप्रतिष्ठा- 
मथत्रीय अ्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १ ॥ 


सम्पूग देवताओंम पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ | वह विश्वका 
रचयिता और त्रिभुवनका रक्षक था । उसने अपने ज्येष्ट पुत्र अथवाको 
समस्त विद्याओंकी आश्रयभूता ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया || १ || 


ब्रह्म परिवृढो महान्धमज्ञान- 
वेराग्येब्यग्रेः सर्वानन्यानतिशत 
इति । देवानां द्योतनतरतामिन्द्रा- 
दीनां प्रथमो गुण; प्रधान; सन्‌ 
प्रथमोडग्रे वा सम्बभूवाभिव्यक्तः 
सम्पक्स्वातन्त्येणत्यभिप्रायः । 
न तथा यथा धर्माधरमत्रशात्‌ 
संसारिणोऽन्ये जायन्ते | 
“योऽसावती न्दट्रियोऽग्राह्म; ` 
(मनु० १ । ७) इत्यादिस्मृते | 


ब्रह्मा--परिवृद ( सत्रसे वढा 
हुआ ) अर्थात्‌ महान, जो धम, 
ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्यमे अन्य 
सबसे वढा हुआ था, देवताओं--- 
योतन करनेवालो ( प्रकाशमानों ) 
इन्द्रादिकोर्में. प्रथम--गुणोंद्वारा 
प्रधान रूपसे अथवा सम्यक्‌ 
खतन्त्रताप॒वक सबसे पहले उत्पन्न 
हुआ था यह इसका ताते है क्योंकि 
“जो यह अतीन्द्रिय, अग्राह्म है 
(वह परमात्मा खयं उत्पन हुआ 19 
इत्याद स्मृतिके अनुसार व्ह जैसे 
अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते हैं 
उस तरह धम या अधमे वशीभूत 
होकर उत्पन्न महीं हुआ | 





€ 
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(बिश्व अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतका 
६ करनेवाळा तथा 
उत्पन्न हुए भुवनका गोक्षा--पालन 
करनेवाळ? ये ब्रह्माके विशेषण 
[ उसको उप की हुई | विद्याको 
स्तुतिके लिये हैं । जिसका मह्न 
इस प्रकार प्रसिद्ध है । उस ब्रह्माने 
त्रह्मविद्याको-त्रह्म याना परमात्माकी 
विद्याको, जो “जिससे अक्षर ओर 
सत्य पुरुषको जानता है ऐसे 
विशेषणसे युक्त होनेके कारण 
परमात्मसम्त्रन्थिनी ही द अथवा 
विद्या तां सर्वविद्याग्रतिष्ठां सबे- | अ्जन्मा रह्मा द्वारा कहीं जानेके 
कारण जो ब्रह्मविद्या कह. लाती 

द्रह्मविद्याकोः जो समस्त 
श्रयामत्यथ!) संवोविद्यावेख वी | विद्याओको अभिव्यक्तिकी हेतुभूत 


विदवस्थ सवस्य जगतः 
कर्तोत्पादय़िता | भुवनस्थोत्पन्नस्थ 
साप्ता पालयितेति विशपण 
ब्रह्मणों विद्यास्तुत्रे । स॒ एव 
प्रख्यातमहखो त्रह्मा त्रह्मः 
विद्यां त्रह्मणः परमात्मनो विद्या 
त्रह्मविद्यां 'यनाक्षर॑ पुरुषं वेद 
सत्यम! ( मु० उ० १।२ ।१३ ) 
ति विशेषणात्परमात्सविषया हि 
शा ब्रह्मणा वाग्रजेनोक्तति त्रह्म- 


विद्याभिव्यक्तिदेतुत्वात्सवीवधा- 


~ 


वस्त्यनगेव विज्ञायत इति) | होतसेः शे “जिसके दरारा 
अश्रत श्रत हो जाता हैं, अमत मत 
हो जाता हैं तथा अज्ञात ज्ञात हो 
जाता है” इस श्रृतिके अनुसार 
उ० ६। १ । ३ ) इति श्रुतेः । | इसीसे सवविधावेध वस्तुका ज्ञान 
स्वविद्याप्रतिष्ठामिति च स्तौति। - होता के इसडिय जो सविद्यः 


“्वनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ ( छा? 


mer | 
१६ सुण्डकोपनिषदू [ सुण्डक | 
विद्यामथवाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। प्रतिष्ठा यानी सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयभूता हैं, अपने अ्येष्ट पत्र 

ज्येष्टश्चासो पुत्रश्नाने केप ब्रह्मणः । अयवासं कहा | यहा सवजिच्या 
प्रातष्टाम्‌? इस पदसे विद्याका स्तुति 

सृष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्य सूष्टि. ' करते हैं । जो ज्येष्ठ ( सबसे वडा) 
पुत्र हो उसे ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं । 

प्रकारस्य प्रमुखे प॒र्वमथर्वा सृष्ट | त्रझाकी सृष्टिके अनेकों प्रकारोंमे 
किसी एक सृष्टिप्रकारके आदिमें 

इति ज्येष्ठस्तस्मे ज्येष्टपुत्राय | तवसे पहले अधर्वको ही उत्पन 
किया गया था, इसलिये वह ज्येष्ठ 

प्राहोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ है । उस ज्येष्ठ पुत्रसे कहा ॥ १ ॥ 


अथवेणे याँ प्रवदेत ब्रह्म- 
थ्वी तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम्‌ | 

स भारद्वाजाय सत्यत्रहाय प्राह 
भारद्वाजोऽद्वििसे परावराम्‌ ॥ २ ॥ 


अथवाको ब्रह्मने जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्मविद्या पवेकालमें 
अथवाने अङ्गीको सिखामी । अङ्गीने उसे भरद्वाजक पुत्र सत्यवहसे कहा 
१९. 


गा भरद्वाजपुत्र ( सत्मवह ) ने इस प्रकार रेषे कनिष्ठको प्राप्त होती 
हुई वह विद्या अङ्गिरासे कही ॥ २ | 


साका) मिल ता १] 

यामेतामथवेणे प्रवदेतावद- 
इह्मविद्यां ब्रह्मा तामेव त्रह्मणः 
प्राप्तामथर्वा पुरा पूवेषुवाचोक्तवा 
नङ्भिरेऽङ्भिनाम्ने तरहाविद्याम्‌। 
स चाङ्गिभारडाजाय 
गोत्राय सत्यवहाय सत्पवहनास्ने 
प्राह श्रोक्तवान | भारडाजोऽज्गिरसे 
स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरां 
परसात्परसादवरेण श्रापतेति 
प्रवरा परावरसबविद्याविषय- 
व्याप्ते तां परावरामङ्गिरसे 


प्राहेत्यनुषङ्कः ॥ २॥ 
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३७ जा 
जिस न्न अहाना ब्रह्माने 
अथर्वासे कहा था, त्रह्मासे प्राप्त 
हुई उसी ब्रहमविद्याको प्रवंकालमें 
अथर्वीने अङ्गिरसे यानी 
अङ्गिरनामक सुनिसे कहा। फिर 
उस अङ्गिर्‌मुनिने उसे भारद्वाज 
सत्यत्रहसे यानी , भरद्वाजगोत्रमें 
उत्पन्न हुए सत्यवह नामक मुनिसे 
कहा । तथा मारद्वाजने अपने 
शिष्प अथवा पुत्र अङ्गिरासे वह 
परावरा--पर (उत्कृण ) से अवर 
(कनिष्ट ) को प्राप्त हुई, अथवा पर 
और अवर सत्र विद्याओंके विष्योकी 
व्याप्तिके कारण “परावर! 
कही जानेत्राळी वह विद्या अङ्गिरासे 
कही । इस प्रकार “परावराम्‌ 
इस कर्मपदका पूर्वोक्त “प्राह? 
क्रियासे सम्बन्ध हे || २॥ 


७ A 6) 
झोनककी गुरूपसति आर प्रश्‍न 


> > 


शोनकों ह 


पप्रच्छ । कस्मिन्छु भगवो विज्ञाते 


विज्ञातं भवति ॥ ३ ॥ 


दै महाज्ञालोऽङ्रिरसं विधिवठुपसन्नः 


सवैसिदं 


७ 














हि... 
| 
ह [यष्ट 
i TT —— OO र 
शौनक नामक प्रसिद्ध महागृहस्थने अङ्गिराके पास बिधि 
जाकर प्रछझा--'भगवन्‌ | किसके जान लिये जानेपर यह सघ कुछ | 


जान लिया जाता हे ? ॥ 
शान्‌क। 


महाशालो महागृहस्ोऽङ्गिरस 
भार्वाजशिष्यमाचाय विधि- 
वद्यथाशास्र मित्येतत्‌; उपसन्न 
उपगतः सन्पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । 


॥ 


शीनका ड्विरसोः सम्बन्धादर्वांग 
विधिवद्िशेषणादुपसदनविधे 
पूेपामनियम इति गम्यते | 


मयोदाकरणाथ मध्यदा[पका- 
न्यायाथ वा विश पणम्‌; असदा- 


दिष्वप्युपसदनविघेरिष्टत्वात्‌ । | 


तेत नक्कि ` देहळीपर दीपक रखनेसे 
हे--इसीको मध्यदीपिका या 
कथन इस न्यायसे ही 
ससे पूव भी थी ओर उससे पीछे 


छ 


यह 


क 


शुनकस्यापत्यं | 


उसका प्रकाश भभ॑ 
देहली दीपः 
ही तो यह समझना 


द्मलोगांके ल्यि 
टि यह कथन मर्यादा निर्दिष्ट करनेके र्त्र 


यहांस इस पद्धांतका प्रारम्भ दुआ | 


महाशाळ-महागृहस्थ शौनक | 


शुनकके पुत्रने भारद्वाजक्रे शिष्य ' 
आचाय अङ्गिरा पास विधिवत्‌ 


अधातू शाद्यानुसार जाकर पछा | | 
शोनक और अङ्गिराके सम्मन्ध्रसे 
पश्चात्‌ विधिवत? विशेषण 
मिळनेसे यह जाना जाता हे कि. 
इनसे पव आचायोंमें [ गुरूप- 
सदनका ] कोई नियम नहीं था । 
अत; इसकी मर्यादा निर्दिष्ट कर नेत्रे 
लिये अथवा मभ्यदीपिकान्यायके 
लिये& यह विशेषण दिया गया 
है क्योंकि पह उपसदनविधि 
हमळोगोमि भी माननीय है | 
तिर-बाहर दोनों ओर 
वाय कहते हे । अतः यदि 
चाहिये कि गुरूपसदन-विधि 
व्यं भी आवश्यक हः आर 
हातो यह समझना चाहिये 


अथवा 


SS 


रहा ` ९ ^ V9 क ] चाङ्गरभाष्याथं १०, 


rT भीत 


क्रिसित्याह-कास्मच्छ भगवा 


शोनकने क्या पछा; सो वताते 
हे--भगत्रः--हे भगवन ! 
“्कस्मिन्नुः किस वस्तुके जान ल्यि 
जानेपर यह सत्र विज्ञेय पढाथ 
बिज्ञात---विशेषरूपसे ज्ञात यानी 
अत्रात हो जात हैं? यहाँ “नु! 
का प्रयोग त्रितक ( संशय ) क लय 
किया गया है। शोनकने “एकहीका 
जान लेनेपर मनुष्य सक्न हो 
जाता है? ऐसी कोई सभ्य पुरुषोंकी 
कहावत सुनी थी । उसे विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छासे ही उसने 
धकस्मिन्न” इत्यादि रूपसे वितक 
करते हुए प्रछा । अथवा लोकाका 
सामान्य दिसे जान-वूज्ञकर हा 
पछा । लोकमें सुबणादि खण्डाक 
ऐसे भेद हैं जो सुत्रणरूप हॉनक 
कारण लौकिक पुरुषोद्वारा | खण- 
दष्टिसे | उनकी एकताका ज्ञान 
नेपर जान लिये जाते हैं । इसी 
प्रकार [ प्रन होता हे कि | 
पम्प जगदभेदका वद एक 
कारण कोन-सा है जिस एकके 
ही जान लिये जानेपर यह सत्र 
कुछ जान लिया जाता दै! 






















ज्ञाते नु इति वितक) भगवा 
हे भगवन्स यदिदं विज्ञेयं 
विज्ञातं विशेपेण ज्ञातसवगतं 
भवतीति एकस्मिञज्ञाते 
सर्वविड्धबतीति. शिष्टप्रवारद 
श्रुतवा्शौनकस्तद्रिशेपं 

विज्ञातुकामः सन्कस्पिन्‌ 
न्विति वितर्कयन्पग्रच्छ । 


ज्ञात्येत्र पप्रच्छ । सन्ति लोके 
सवर्णादिशकल मेदा सुवणंत्वा- 
देकत्बविज्ञानेन विज्ञायमाना 
लौकिकेः । तथा किं न्वस्ति 
सर्वस्य जगड्धेदस्यैकं कारणम्‌, 
यदेकसिस्विज्ञाते सब विज्ञातं 
भवतीति । 








.>-->>>>>-:-2>--ाा ० स्पा? जक सिहत की 


रर सुण्डको पनिषद्‌ 


नन्वविदिते हि 





प्रसनोऽनुपपन्नः। किमस्ति तदिति 
तदा प्रइनो युक्त) सिद्धे द्यस्तित्वे 


कसिन्निति स्यात्‌, यथा 


कस्मिन्निधेयमिति । 


न; अक्षखाहुल्यादायास- 


भीर्वात्प्रश्नः सम्भवत्येव 


कस्मिन्‌ न्वेकस्मिनि्ञाते 


सव वित्स्याद इति ॥ ३॥ 


द्या तान्या य 0. क्योंकि “किस; या “कौन, 
अनेकोंकी सत्ता स्वीकारकर उनमेंसे 





सर्वनामका 
किसी एकका निश्चय 


कळ 
[ मुण्डक 
Po 

राङ्का-जिस वस्तुका ज्ञान ह 
होता उसके विषयमे “कस्मि 
(किसको )# इस प्रकार प्रश्‍न कर 
तो न नहीं सकता । झ 
समय तो “क्या वह है? ऐप 
प्रश्‍न हो उचित है; फिर उस्र 
अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर ही 
“कस्मिन्‌? ऐसा प्रश्‍न हो सकता है 
जसा कि [ अनेक आधारोंका ज्ञान. 
होनेपर ] किसमें रखा जाय) 
ऐसा प्रश्‍न किया जाता है । 





समाधान--ऐसा मत कहो). 
क्योंकि [ तुम्हारे कथनानुसार | 
प्रश्‍न करनेसे] | अक्षरोंकी अधिकता | 
हैं और अधिक आयासक 
भम रहता है, अतः 'किस एकके 
ही जान लेनेपर मनुष्य सवज्ञ हो 


जाता हैं? ऐसा प्रश्‍न बन 
सकता है | ३ ॥ 


भयोग वहीं होता हे जहाँ 
भेस्चय करना होता है | 


MSS 


2 न ्््््त च्च 
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अङ्गिराका उत्तर-विद्या दो ग्रकारकी हैं 
3 


तस्मे स होवाच । हे. वद्धे वेदितव्ये इति ह 

स्म यदूत्रह्मविदो वदन्ति परा चैबापरा च ॥ ४ ॥ 
उससे उसने कहा---न्रहमवेत्ताओंने कहा हे कि दो विदा 

जाननेयोग्य हैं---एक परा और दूसरी अपरा ॥ ८ ॥ 

तसमै शौनकायाङ्गिरा आह | उस शौनकसे अङ्गिराने कहा । 
। क्या कहा ? सो बतळाते हैं--दो 
। वेदितम्प अर्थात्‌ जानने- 
योग्य हैं ऐसा जो त्र्मविद-वेदके 
अको जाननेवाळे परमाथदशी हैं 
वे कहते हैं । वें दो विद्यार कौन- 
सी हैं ? इसपर कहते हैं--परा 
अर्थात्‌ परमात्मविद्या और अपरा- 
घम, अधर्मेके सांधन और उनके 
फलसे सम्बन्ध रखनेवाळी विद्या ।' 













किलोवाच । किमित्युच्यते । 


2 


किल यद्ब्रह्मविदो वेदाथाभिज्ञाः 
परमार्थदर्शिनों वदन्ति । के 
ते इत्याह-- परा च परमात्म 
विद्या। अपश च धर्मीधमे- 
साधनतत्फूलविषया । 
ननु करस्मिन्विदिते सर्व | शङ्गा-शोनकने तो यह भ 
था कि “किसको जान लेनेपर पुरुष 
स्धैज्ञ हो जाता है? उसके 
उत्तरम जो कहना चाहिये था 
तर्मिनवक्तव्येऽपृष्टमाहाङ्भिरा हे | उसकी जाह “दो विद्याएँ हैं? 
आदि बातें तो अङ्गिराने बिना 
विद्ये इत्यादिना । पूछी ही कही हैं । 


विद्भुअ॒तीबि शोनकेन पृष्ट 
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नेप दोपः; क्रमापेक्षत्वात्‌ | तमाधान-यह कोई दोप नहीं 
प्रतिवचनस्थ | अपरा हि विद्या- | ३» कि उत्तर तो क्रमकी 
2 निराकते5 1। तद अपक्षा रखता ह | अपरा [वद्या 
विद्या सा निराकतेच्य ` | तो अविद्या हो है; अतः उत्तका 
विषये हि विदिते न किश्चत्‌ | निराकरण किया जाना चाहिये । 
तत्वतो विदितं स्थादिति । | उसके विषयर्म जान लेनेपर तो 
0८४ | तत्वतः कुछ भी नहीं जाना जात 
मा [ह पप |... उछ नहा जाना जाता, 
क्योंकि यह नियम हैं 'कि पहले 
प्रवेपक्षका खण्डन कर पीडे 
भवतीति न्यायात्‌। ४ ॥ सिद्धान्त कहा जाता है? | ४ ॥ 
"शकि 
परा ओर अपरा विद्याका स्वरूप 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदो5थर्ववदः 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ 
उनमें ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिप-यह अपरा है तथा जिससे सन 
अक्षर परमात्माका ज्ञान होता हे वह परा है ॥ ५ ॥ 
तत्र कापरत्युच्यते-ऋगवेदो | उनमें अपरा विद्या कौन-सी हे 
वेदो > ~ SS 2 
यु्षेदः सामवेदोऽर्थवेद | सो वतलाते हैं ऋ 
~ प ल ७ औँ पर दं १ 
इत्येते चत्वारो वेदाः ' सामवेद और अथक ये सह 





पश्चास्सिद्वान्तो वक्तव्यो 





| 
| 
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शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त | शिक्षा, कल्प, व्याकरण; 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-ये 
छः वेदाङ्ग अपरा बिद्या कहे 


जाते हैं । 


छन्दो ज्योतिपमित्यङ्गानि 
पडेषापरा विद्या । 
अथेदानीमिर्यं परा विद्या अत्र यह परा विद्या त्रतळायी 

जाती हे, जिससे आगे ( छठ 


~ A 


मन्त्रम ) कहे जानेवाले विशेषणोंसे 
युक्त उस अक्षरका अघिगम अथात्‌ 
प्राति होती है, क्योंकि अघि! 
पूर्वक “गम? घातु प्रायः “प्राप्ति 
अगम प्रयुक्त होती है; तथा 
परमात्माकी प्राप्ति और उसके 
ज्ञानके अथ्रेमे कोई भेद भी नहीं 
है, क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति ही 
परमात्माकी प्राप्ति है इससे भिन्न 
कोई अन्य वस्तु नहीं | 
ज्ञङ्का-तव तो वह ( ब्रह्मविद्या ) 
ऋग्वेदादिसे वाहा हैं; अतः वह 
परा विद्या अथवा मोक्षकी साधन- 
भूत किस प्रकार हो सकती है : 
्मृतियाँ तो कहती हें कि “जो 
वेदवादा स्पृतियॉ. और जो कोई 


उच्यते यया तढक्ष्यमाण- 
विशेषणम्‌ अक्षरमधिगम्यते 
राप्ते; अधिपूर्वस्य गमेः 
प्रायशः प्राप्त्यथेखात्‌ | न च 
प्रप्राभेखगमाथेस्य भेदोऽस्ति । 
अविद्याया अपाय एव हि 
परप्राप्तिनाथान्तरस । 

ननु ऋग्वेदादिवाद्या तहिं 
बिद्यायाः सा कथं परा विद्या 
वरापर्मेद- स्यान्मोक्ष्साधनं च। 
मीमांसा “या वेदबाह्याः 
स्मृतयो योश्च काश्च झुटट्टयः । 
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सवीस्ता निष्फलाः प्रत्य 













| निष्फट और नरककी 
सावन मानी गयी हैं |” अत; 
कुदृष्टि होनेसे निष्फळ होनेके 
कारण बह ग्राह्य नहीं हो सकती। 
तथा इससे उपनिषद्‌ भी ऋग्ेदादिसे 
वाह्य माने जायेगे और यदि 
इन्हें ऋग्बेदादिमें ही माना 
जायगा तो अथ परा’ आदि 
वाक्यसे जो परा विद्याको प्रथक 
बतलाया , गया है वह व्यर्थ हो 
जायगा | 


तमोनिष्ठा हि ताः स्मृता? 
( मनु० १२।९ ) इति हि 
स्मरन्ति । कुृष्टित्वान्निष्फर- 
त्वादनादेया स्यात्‌ | उपनिपदां 
च ऋःवेदादिवाह्यरवं स्यात्‌ । 
ऋग्वेदादित्वे तु प्रथकरण- 
मनथेकम्‌ अथ परेति । 

न; वेद्यविषयविज्ञानस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । उपनिपेद्याश्वर- 
विषय हि विज्ञानमिह परा 
विद्येति प्राधान्येन विवक्षित 
नोपनिषच्छन्द्राशिः । वेद- 
शब्देन तु स्त्र शब्दराशि- 
विंवक्षित! । शब्द्राश्यधिगमे- 
ऽपि य॒त्नान्तरमन्तरेण 

८२ oN ७ 
गुवभिगमनादिलश्षणं॑ वराग्यं 


समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि [ परा विद्यासे | वेब- 
विषयक ज्ञान बतलाना अभी है | 
यहाँ प्रधानतासे यही बताना 
इष्ट है कि उपनिपद्वद्य अक्षर- 
विषयक विज्ञान ही प्रा विद्या हे, 
उपनिपदूकी शब्दराशि नहीं | 
और “वेद” शब्दसे संत शव्द्राशि 
ही कही जाती है | गब्द्समूहका 
ज्ञान हो जानेपर मी गुरुपसत्ति 
आदिरूप प्रयत्तान्तर तथा रायकर 





कुदृष्टियॉ ( कुत्रिचार ) हैं वे. 
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शाङ्करभाष्याथ २५ 


व्ध्व्थ्थ्थ्थ्य्थ्शध्य्श्ख्य्ख्थ्थ्य्थ्य््थ्थ्य्थ्ष््दद्<455545: माय -- 


नच नाक्षराधिगम; सम्भवतीति , विना अक्षर ब्रह्मका ज्ञान नहीं हो 


पृथक्करणं ब्रह्मविद्यायाः परा 


ति कथन चेति ॥ ५ ॥ 


सकता; इसीलिये ब्रह्मविद्याका 
पृथक्करण और “वह पराविद्या 
हैं ऐसा कहा गया हैं ॥ ५ ॥ 


To 
TD 


यथा विधिविषये कर्त्राद्यनेक- 
परविद्याया छारकोपसंहारद्ारेण 
वाव्यार्थशान वाक्याथज्ञानकालादू 
जन्यत्वम्‌ अन्यूत्रासुण्डे पोड्थोंडस्ति 
अग्निहोत्रादिलक्षमो न तथेह 
परविद्याविषये; वाक्याथेज्ञान- 


समकाल एव तु पर्यवसितो 


भवति | केवलशब्दप्रकाशितार्थ- 


जिस प्रकार विवि ( कमेकाण्ड ) 
के सम्बन्धमें [ उसका प्रतिपादन- 
करनेवाले ] ाक्योंका अर्थ जानने- 
के समयसे भिन्न कर्ता आदि 
अनेको कारकों ( क्रियानिष्पत्तिके 
साधनों ) के उपसंदारद्वारा 
अग्निहोत्र आदि अनुष्ठेय अथ रह 
जाता है, उस प्रकार परा विद्याक्रे 
सम्बन्धमं नहीं होता । इसका 
काये तो वाक्पाथज्ञानके समकालमें 
ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि 
केवळ शब्दोंके योगसे प्रकाशित 


¦ होनेवाळे अर्थज्ञानमें स्थिति कर 


ज्ञानमात्रनिष्टाव्यतिरिक्ता- 


भावात्‌ । तस्मादिह परां विद्यां | 


। देनेसे भिन्न इसका और कोई 


प्रयोजन नहीं है । अतः. यहाँ 


२६ मुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक ३ 





सबिशेषणेन अक्षरेण विशिनष्टि | भत्तदद्रेशमए इत्यादि विशेतणसे 
विशेषित अक्षखह्मका निर्देश करते 
यत्तद्‌ द्रेशयम्‌ इत्यादिना । | इए उस परा विद्याको विशेषित 
करते हैं | आगे जो कुछ कहना 
चक्ष्यमाणं बुद्वौ _ संहृत्य | है उसे अपनी वुद्धिमँ त्रिटाकर 
“यत्तद्‌? इत्यादि वाक्यसे उसका सिद्ध 
सिद्धव॒त्परामृश्यते--यत्तदिति | वस्तुके समान उल्लेख करते हैं-- 
परविद्याग्रदर्शन 
यत्तदद्रेव्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु:श्रोत्रं तदपाणि- 
नित्यं विभुं (७0 म व्यं 
पादस । नित्यं बिमुँ सवगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं 
यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 
बह जो अद्द्य, अग्राह्यम, अगोत्र अवण ओर चक्षुःश्रत्रादिहीन 
है, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विभु, सवगत, असन्त सक्ष्म औ 
अब्यय है तथा जो सम्पण भूताका कारण हैं उसे विवेकी लोग सत्र 
और देखते हैं ॥ ६ ॥ 
अद्रेश्यम सवेषां | वह जो अके अदृश्य 
बुद्धी न्ट्रियाणामगम्यमित्येतत्‌ | | ^" समस्त ज्ञनेनदरियों्ा 
आंवष 
शबहिः प्रवृत्तस्य पश्चेन्द्रिय | नभय है; क्योंकि वाहरको प्र 
थ्क्रक्ति पञ्चज्ञानेद्धिः 
कमान्द्रया- पर, 
द्वारकत्वात्‌ अग्राह्य कमान्ट्रर्‍या द्वाराढी है अक र्य 


का ह्य अधात 
त्यतत्‌ । अगात्र कमन्द्रियोंका अक्षय है - 


तर्त 
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शोत्रसन्वयो 





मूलमित्यनर्था- 
न्तरमगोत्रमनन्वयमित्यथेः । 
न हि तस्य मूलमस्ति 
अन्वितँ स्यात्‌ । वर्ण्येन्ते इ 
वणा द्रव्यधमाः स्थलत्वादयः 
शुकुत्वादयों वा । अविद्यमाना 
चणा रस्य तद्वणमक्षरम्‌ । 
पचक्षुःश्रोत्र चक्षुश्च श्रोत्रं च 
नामरूपविपये करणे 
ते अविद्यमाने यस्य तद्चक्षुः- 
श्रोत्रम्‌, 'यः सर्वज्ञः सवेबित्‌' 
प्राप्त संसारिणामिव चक्षुः 
श्रोत्रादिभिः करणेरर्थसाधकत्वं 
तदिहाचक्षुःशरोत्रमिति वाथते 


€ 
झाङ्करभाप्याथ 


स्स 






चेतनावच्वविशेषणात्‌ 


CA) 





गोत्र अन्वप अथवा मूट-ये किसी 
अन्य अथ्रंक वाचक नहीं हैं; 
[ अर्थात्‌ इनका एक ही अथ हैं ] 
अतः अगोत्र यानी अनन्त्रय हे, 
क्योंकि उस अक्षर [ अ्नरत्रह्म | का 
कोई मूल नहीं है जिससे वह अन्तरित 
हो, जिनका वर्णन किया जाम वे 
स्थृलत्वादि या शुक्लत्वादि द्रब्यके 
धर्म ही वर्ण हैं-वे वण जिम 
विद्यमान नहीं हैं वह अक्षर अतर हैं; 
अचक्षु:श्रोत्र---चक्षु ( नेत्रेन्धिय ) 
और श्रोत्र ( कर्णेन्दिय ) ये सम्प्रण 
ग्राणियोंकी नाम (शाब्द) ओर रूपका 
ग्रहण करनेवाली इन्ट्रियाँ हैं, वे 
जिसमें नहीं हँ उसे ही “अचक्षुः= - 
श्रोत्रः कहते हें । “यः सकेन; 
सवतित? इस श्रतिंमं पुरुषके लिये 
चेतनाक्छ व्शिष्रण दिया गयां हैं, 
अतः अन्य संसारी जीवोंके समान 
उसके लिये भी चक्षुःश्रोत्रादि 
इन्दरियोसे अथरसावकत् प्राप्त होता 
हैं, यहाँ “अचक्षु:श्रीत्रमः कहकर 
उसीका निषेध किया जाता है जसा 


२८ सुण्डकोपनिषद्‌ [ घुण्डक १ | 








“पव्यत्यचक्षु स्‌ शृणोस्यक्रणः'' कि उसके विष्रयमें “बिना नेत्रवाळा | है 
(२२२ ण दा 
इत्यादिदशनात्‌ । कथन देखा गया है । | 

किं च तदपाणिपादं | यही नहीं, वह अपाणिपाद्‌ ` 
कसे न्ट्रियरहित मित्येतत्‌ । यत | अर्थात्‌ कर्मन्द्रियोसे भी रहित है । 
एवमग्राह्ममग्राहकं चातो नित्पम्‌ क्योंकि इस प्रकार वह अरा 
अविनाशि, वि विविधं | तय वह 


जिज नित्य-अविनाशी है । तथा त्रिभु- 
ब्रह्मा प्र ब्रा दू णभंद- ~ २६ 
दिस्थावरान्तप्नाणिभेद- | दये लेकर स्रत प्राणि- 


९ ~ 0 जप ~ ~ ~ 
भेवति इति विश्चुम्‌। सवगतं | भेदसे वह विविध (अनेक प्रकारका) 


व्यापकमाकाशवत्सुसक्ष्म हो जाता है, इसलिये विभु है, 
शब्दादिस्थुलत्वकारणरहित- | सवगत व्यापक है आर गब्दादि 

= | स्थुळताक ण हि नेत्रे 
त्वात्‌ । शब्दादयो यूलताके कारणोंसे रहित होनेके 


पर ९०७८ कारण आकाशके समान अत्यन 
ह्याकाशवास्यादानासुत्तरात्तर | न्म है | शब्दादि गुण ही आकाश- 


स्थुलत्वकारणान तदभावातू | वायु आदिकी उत्तरोत्तर स्थूळताके 
सुसक्त्मम्‌ | कि च तद्व्यय- | कारण हैं, उनसे रहित होनेके 
मुक्तधमेखादेव न व्येतीत्य- | ^ र अक्षर ब्रह्म ] सुसक्ष्म 
व्ययम्‌। न हि अनङ्गस्य द ' क 2 नमत्राहा होनेसे 
खाङ्गापचयलक्षणो व्ययः नहीं होता इसहिये शय ( हास ) 


सम्भवति शरीरस्येव | नापि क्योंकि अङ्गहीन बस्तुमा नौ 





व्यय; 


मोशापचयलक्षणो 
भम्भवति शाङ्ञ इत्र । नापि 


गुणद्वारा व्ययः सम्भव त्प- 


]ुणत्वात्सर्वात्मकत्वाच्च । 
यदेव॑लक्षण भतयोनिं सूतानां 
कारणं पृथिवीव शावरजङ्गमाना 
परिपरअन्ति सर्वेत आत्मत 
सर्वस्याक्षरं पश्यन्ति धीरा 
धीमन्तो विवेकिनः | शदशमक्षरं 
यया विद्ययाधिगन्यते सा परा 
विद्येति समुदायार्थ: | ६ || 


OS 


समान अपने अङ्गोंका क्षपरूप 
व्यय नहीं हो सकता, न राजाके 
समान कोशक्षयरूप व्यय ही सम्भव 
है और न निगुण तथा सर्वात्मक 


~~~ 


होनेक्रे कारण उसका गुणक्षयद्वारा 
ही व्यय हो सकता । 
प्रथिवी जसे 
जगतका कारण हैं 
जिस ऐसे लक्षणोंत्राले भूतयोनि- 
मूतोंके कारण सवके आत्मभूते--- 
अक्षखल्लको धीर-- बुद्विमान- 
विवेकी पुरुष सव ओर देखते हैं, 
ऐसा अक्षर जिस विद्यासे जाना 
जाता है वही परा विद्या हैं--यह 
इस समपर मन्त्रका तात्पय हैँ॥६॥ 


स्थात्रर-जङ्गम 
उसी प्रकार 


2 


अक्षर-बह्मका बिश्व-कारणत्व 


मृतगोन्गक्षरमित्युक्तम्‌। तत्कथं 
भृतयोनित्वमित्युच्यते प्रसिद्धः 


> 
दृष्टान्त 


पहले कहा जा चुका है कि 
अक्षर ब्रह्म भूतोंकी योनि है | उसका 
वह भूतयोनित्व किस प्रकार है, सो 
प्रसिद्र दृशन्तोंद्रारा बतलाया 
जाता है-- 


प 


~ ३ | fe, न 
यथोणनाभिः सृजते गृह्णते च 

_ यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति। 

यथा सतः पुरुषात्कशळामानि | 

तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 

जिस प्रकार मकड़ी जालेको बनाती और निगळ जाती है, जे 

2थिवीम ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं ओर जसे सजीव पुरुषसे के 

एवं राम उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस अश्षरसे यह बिशन प्रक 


यथा ठाक ग्रसिद्धमू-ऊणे-| जिस प्रकार लोके प्रसिद्ध | 
नाभिलूताकीट: क्रिश्वित्कारणा- | कि ऊणनामिमकड़ी किसी अ 
न्तरमनपेक्ष्य स्वयमेव सुजते हु यी कर खयं 
स्वशरीराव्यतिरिक्तानेव तन्तून्‌ ||... अभिन्न तन्तु 
छि रचता अथात्‌ उन्हें बाह्र फेला 
बाहः प्रसारयति पुनस्तानेव ह और फिर उन दन 
शृते च गृह्वाति खात्मभाव- बर हेता ३ 
मेत्रापादयति यथा च 
iB र) शम महिसन इत्यादि 
स्थावरान्ता इत्यथः खात्मा- | ङ्गः बु; 
व्यतिरिक्ता एव प्रभान्ति यथा हे 1 पर पि 
च सतो विद्यमानाज्जीयतः | और अपे रि होती 
भ पत्‌ विद्यमान अर्था 


१ पानी अपने शरीए 
। अभिन्न कर देती तथा जै 





लण्ड १ | शाङ्गरभाप्याथे ३१ 
रुषात्केशलोमानि केशाश्च | जीवित पुरुसे उससे विलक्षण 
झोमानि च सम्भवन्ति 


विलक्षणानि । 

यथेते दष्टान्तास्तथा विलक्षणं 
सलक्षणं च निसित्तान्तरानपेक्षा- 
द्रथोक्तलश्षणादक्षरत्सम्भवति 
समुत्पद्यत इह संसारमण्डले 
विश्व समस्तं जगत्‌ । अनेक 
दृष्टान्तोपादानं तु ड 
नार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 


केश और लोम उत्पन्न होते हैं । 


४५ 


जसे कि ये दृष्टान्त हैं उरस 


इस संसारमण्डटमै इससे 
और समान लक्षणोंवाला 
यह विश्व-समस्त जगत्‌ किसी अन्य 
निमित्तकी अपेक्षा न करनेवाले उस 
उपयुक्त लक्षणविशिए अक्षरसे ही 
उत्पन्न होता हैँ। ये अनेक दशान्त 
केवळ विषयको सरळतासे समझने- 


प्रकार 
विभिन्न 


के छिये ही लिये गये हैं || ७ ॥ 


ह कक) 
सुष्टिकम 
गदूत्रह्मण उत्पद्यमानं विद्वय॑ | ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाटा जो 


तदनेन क्रमेणोत्पद्यते न 
युगपद्वदरचष्टिप्रक्षेपवदि ति 
क्रमनियमविवकश्षार्थोऽयं मन्त्र 


आरभ्यते-- 


जगत्‌ है वह इस क्रमसे उत्पन्न 
होता है, बेरोंकी मुट्ठी फेक दनके 
समान एक साथ उत्पन्न नहीं 
होता | इस प्रकार उस क्रम्के 
नियमको वतलानेकी 
इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता हि 


उच्छावाळ 
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तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमिभजायते । 
_ + ७३. 6. ऱ्चा 

अन्नात्माणां मनः सत्य ळाकाः कमसु चास्टतस्‌॥ ८ || 

[ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय ( स्थूलता ) को 
प्राप्त हो जाता है, उसीसे अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्नसे 
क्रमशः प्राण, मन, सत्य, ठोक, कम और कमसे अपृतसंक्ञषक कर्फल 
उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 






तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिज्ञ-| उतत्तिविधिका ज्ञाता होनेके 
कारण तप अर्थात्‌ ज्ञानसे भूतोंका 
तया भूतयोन्यक्षर ब्रह्म चीयत | कारणरूप अक्षरत पचित होता 
हैं; अथात्‌ इस जगतको उत्पन्न 
दि करनेकी इच्छा करते हुए वह कुछ 
उहि 
उपचीयत उतस्पिपादायि स्पूढताको प्रात हो जाता है, येते. 
, | अकुररूपमे परिणत होता हुआ बीज 
जगदडुरमिव बीजमुच्छूनतां कुछ स्थूळ हो जाता अथवा पुत्र 
... | पिन कानेकी इच्छावाला पिता | 
गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षण । | हसे उलि हो जाता है | 
एवं स्वज्ञतया सृष्टिस्थिति- | इस प्रकार सवश होनेके कारण 
संहारशक्ति  विज्ञानवत्तयो- | सृष्टि, समिति और संहारशक्तिको 
पचितात्‌ ततो त्रह्मणोडन्न- | विजानते को प्राप्त हुए 
मद्यते भज्यत इत्यन्न- | उस त्रे जो 
व्याकृतं साधारणं संसारिणां भोजन किया Re 


तरह्मणो ज्ञानक्रियाशकत्याः म 


_ बस्थातः अन्नात्प्राणो हिरण्यगर्भा 


RR ्््््््ऱआ्ऊ 
खण्ड डो मम ] शाङ्करभाष्यार्थ ३३ 


हैं वह सत्रका साधारण कारणरूप 
अव्याकृत संसारियोंकी व्याचिकोर्षित 
( व्यक्त की जानेवाली ) अत्रस्था- 
रूपसे उत्पन्न होता हैं । उस 
अव्याकृतसे सानी व्याचिकीषित 
अवस्थावाळे अन्नसे प्राण--- 


व्याचिद्धीपितावस्थार्पेण अभि- 





















जायत्‌ उत्पद्यते । ततश्च 


अव्माकृता द्वयाचिक्ीषिंता- 


हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मकी ज्ञान और 
क्रियाशक्तियोंसे अधिष्टित, व्यिः 
जीवोंका समश्किप तथा अविद्या; 
काम, कर्म और भूतेंकि समुदायरूप 
बीजका अङ्कर जादात्मा उत्पन्न 
होता है. । यहाँ प्राण शब्दका 
“अभिजायते? क्रियासे सम्बन्ध हैं । 


~ म ८५ 
जगत्घाधारणाऽतिद्याक्ासकसः 
भतसमुदायबाजाडुरा जग- 


दात्माधिजायत इत्यनुपङ्ग, 

तखाच प्राणान्मनो मनआख 
सङ्कसपचिकरपसंशयनिणयाद्या- 
न्सक्रमभिजायते । ततोऽपि 
सङ्कल्याद्यात्मकान्मनसः सत्य 
सत्याख्यमाकाशादि भतपञ्चकम्‌ 


तथा उस प्रागसे मन यानी 
संकल्प, विकल्य, संशय और निर्णप 
आदि जिसका सख्य हैं वह मन 
नामत्राला अन्तःकरण उलन्न 
होता है । उस सङ्कल्पादिरूप मनसे 
मी सत्य-पत्सनामक आकाशादि 
भूतपञ्चककी उलत्ति होती है | फिर 
उस सव्य संज्ञक भूतपत्नकसे ब्रह्माण्ड- 
क्रमसे भू; आदि सात लोक उत्पन्न 


अभिजायते । तस्सात्सत्याख्याः 

द्वतम्ञ्भकाद्‌ अण्डक्रमेण सप्त- 

लोका झूरदयः । तेषु मचुष्यादि- 
सु० उ० ३-३ 
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A Or टु ० ७५ ल्ल ति ह ~) 
प्राणिवणोश्रसक्रमेण कोणि । | होते हैं | उनमें मनुष्यादि प्राणियोंके 
(\ ~ ~ ९ | 

९ मिमित्तमतेष्वमत | 37 ओर आश्रमके क्रमसे कम होते 
कमेसु च निमित्तमृतेष्वमत | _ Re 
॥ हैं तथा उन निमित्तभूत कमे सिं अमृत | 

($ जजर 0७५ मे हि 
कमेजं फलम्‌ । यावत्कमोणि | कमेजनित फळ होता है । जवत 
कल्पकोटिशतेरपि न विनश्यन्ति | सो करोड कल्पतक भी कर्मोका 
नाश नहीं होता तवतक उनका 
फल भी नष्ट नहीं होता; इसलिये 
इत्यमतम्‌ ॥ ८ ॥ कमफलको 'अमृतः कहा है ॥८॥ 
AR 5 

° ७९८ CC पर्वो त अर्थक Ls उपसंहार 
उक्तमेवाथमुपसंजिहापुमन्त्रा। उवाक्त अथका हा उपसंह 
करनेकी इच्छावाळा [ यह नवम ] 





तावत्फलं न विनश्यति 





मन्त्र आगे कहा जानेवाळा अर्थ 
चक्ष्ममाणाथेमाह-- कहता है-- 
ग्रकरणका उपसंहार 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | 


तस्मादेतद्‌ नामरूपमन्नं च जायते ॥ ९ ॥ 

जो सत्रको [ सामान्यरूपे ] जाननेवाढा ओर सत्रका विशेषज्ञ 

है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस [ अक्षख्रल्ल ] से ही यह ब्रहम 
( हिरण्यगर्भ ) नाम, रूप ओर्‌ अन्न उसन होता है| ९ | 

य उक्तक्षणोऽक्षरा्यः सवंज्ञः| जो उपर कहे ६९ लक्षणोवाला 

| अक्षरसंशक ब्रह ज्ञ सघको 

सामान्येन स्वे जाता त शरा याता > 


खेड __नव्क्क्््क्क्क््््् 
सर्वज्ञ: । विशेषेण सर्व वेत्तीति 


काल. अ 4 अ 
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७ 














Den 












i) _ ce ~ 
र ओर त्रिशेषरूपसे सत्र कुछ 


सर्ववित्‌ । यस्य ज्ञानमय | जानता हैं इसलिये स्वित्‌ है, 


र सर्वज्ञ जिसका ज्ञानमय अर्थात्‌ सवज्ञतारूप 
ज्ञान विकारे सेनन सका नमय अ गत्‌ सवज्ञतारू 
ज्ञानविकार ही तप हे--आयास- 


लक्षणं तपो नायासलक्षणं 
तसाद्थोक्तात्‌ सर्वज्ञादेतदुक्त 
कार्यलक्षणं त्रह्म हिरण्यगभाख्यं 
जायते। किं च नामासो देवदत्तो 
यज्ञदत्त इत्यादिलक्षणप्‌, 
रूपमिद शुक्ल नीलमित्यादि | नाम, यह शुक्ठ-नील इत्यादि रूप 
अन्नं च ब्रीहियवादिलक्षण तथा त्रीहि-यवादिरूप अन्न उतपन्न 
जायते. पूपमन्त्रोक्तक्रमेण) | होता है । अतः पूर्वमन्त्रसे इसका 
इत्यविरोधी द्रष्टव्यः ॥ दा | अवरिरोध समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 


रूप तप नहीं है उस उपयुक्त 
सज्ञे ही यह पूर्वोक्त दिरण्यगर्भ- 
संज्ञ कार्यत्रह्म उत्पन्न होता है । 
तथा उसीसे पर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु- 
सार यह देवदत्तन्यक्ञदत्त इत्यादि 


———— Sooo जज 
इत्पयववेदीयमुण्डकोपनिषद्वाष्ये प्रथममुण्डके 


प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


कर्मनिरूपण 
साङ्गा वेदा अपराविद्योक्ता | उपर 'ऋखेदो गुर्द! 
NIN 0) दट ~ र 
ऋग्वेदो यजुवंद | इत्यादि [ पञ्चम ] मन्त्रसे अड्डी- 
पू्ापरसम्बन्ध- सहित वेदांको अपराविद्या बतलाया 


इत्यादिना । यत्तदद्रेव्यम्‌ 


निरूपणम्‌ 

इत्यादिना नामरूपम्‌ 
अन्नं च जायत इत्यन्तेन ग्रन्थेन 
उक्तरक्षणमक्षरं यया विद्यया 
अधिगम्प्रत इति परा विद्या 
सविशेषणोक्ता। अतः परमनयो- 
विंद्ययोविषयो तरिवेक्तव्यो संसार" 
मोक्षावित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते 


तत्रापरविद्याविषय कर्त्रादि- 
साथनक्रियाफलभेद- 


संसारमोक्षय़ो 


रूपः संसारोऽनादिः 


स्वरूपनिदेश 


अनन्ता दःखस्परूप- अत्रिच्छिन्न सम्मन 





है । तथा 'यत्तदवरेश्यम! इत्यादिसे। 
लेकर “नामरूपमन्नं च जाय्ते, 
यहाँतकके ग्रन्थसे जिसके द्वारा 
उपयुक्त लक्षणवाले अक्षरका ज्ञान 
होता है उस परा विद्याका उसके 

विशेषणोंसहित वर्णन क्रिया | 

इसके पश्चात्‌ इन दोनों विद्याओंके 

विषय संसार ओर मोक्षका विवेक 

करना हे; इसील्यि आगा ग्रन्थ 

आरम्भ किया जाता है | 


उनम अप विद्याका विषय 
संसार है, जो फताकण आदि 
साधनोसे होनवाळे कप गर 
फलखरूप केरला आ 


तथा 





चाइस्भाष्या 







सासस्त्यन नदीखरोताददच्ययः 
छेद्रूपसम्न्ध । तदुपणस- 
लक्षणा माक्ष प्रविद्याविषया- | माशि 
उनाघ्चनन्तोऽजरोऽमरऽगताऽ 1 और वह अनादि, अनन्त, अजर, 
शुः प्रसन्नः खात्म- | अमर, अमृत, अभय; शुद्ध, प्रस्न 
प्रतिष्ठाल्षणः परसा मन्दाऽइम 1 स्थिति 
इत्‌ । 


पब तावद्परीवद्याया । प्‌थ्‌- 


प्रदर्शनार्थमारम्भः | तदशनेहि | पिक विषय दिवाने क 


देखी मिय नसव दृ 
न पशुप 


पहले. अपण 





आर्म [A जाता ६; क््याक 
तन्निर्वेदोपपत्तेः । तथा च 
उसे जान लनपर ६ | उससे श वेराग 
वक्ष्यति-'परीक्ष्य लोकान्कस॑ | हो सकता हैं प्रसा ही “परी 
चितान! ( पु० 3० १।२।१२) ळोक्रान्कमचितात्‌' व्यादि वाक्मेसे 
इत्या आणे कहे चा । चिना दिखळाय 
के दिला त 0 त | = उसकी परीक्षा नहीं हो सकती 
परीक्षोपपद्यत इति तन्मयः | अतः उत ( ऋफ ) को 
न्नाहु- दिखटाते दए. कहते ह 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कसोणि करय यान्यपर्यं- 
स्तानि त्रेताया बहुधा सन्ततानि । तान्यांवरथ नियत 


सत्यकामा एष वः पन्थाः सुक्रतस्य टक ॥ & ॥| 


३८ 
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TTT 


~ 


बुद्धिमान्‌ ऋषियोंने जिन कोका मन्त्रम साक्षात्कार किया था 
वही यह सत्य है, त्रेतायुगमे उन कर्मोका अनेक प्रकार विस्तार हुआ | 
सत्य ( कमफल ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो;| 
लोकमें यही तुम्हारे लिये पुक्रत ( कमफलकी प्राप्ति) का माग है ॥ १॥ 


तदेतत्सत्यमवितथम्‌ । कि 
तत्‌? मन्त्रष्वग्वेदाद्याख्येपु 
कर्माणि  अगिहोत्रादीनि 
मन्त्रेरेव प्रकाशितानि कवयो 
मेधाविनो वसिष्ठादयो 
यान्यपश्यन्दष्टवन्तः | 
यत्तदेत त्सत्यमे का न्तपुरुषार्थ- 
साधनत्वात्‌। तानि च 
वेदविहितान्यूपिदष्टानि कर्माणि 
त्रेताओं त्रयीसंयोगलक्षणायां 
होत्राध्वयवोद्गात्रप्रकारामा- 
मधिकरणभतायां बहुधा 
बहुप्रकार सन्ततानि प्रवृत्तानि 
कर्मिभिः क्रि प्रमाणानि त्रेतायां 
वा युगे प्रायशः ग्रवृत्तानि । 


वही यह सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या | 
है । कह क्या ? ऋग्वेदा दि मन्त्रम 
मन्त्रोद्वारा ही प्रकाशित जिन| 
अम्निहोत्रादि कर्मोको कवियों अर्थात्‌ | 
वसिष्ठादि मेधावियोंने देखा था, | 
वही पुरुषाथका एकमात्र सावन | 
होनेके कारण यह सत्य है | वे ही | 
वेदविहित और ऋषि कर्म | 
ते आहित ] होत, 
[ यजुवेंदोक्त ] आक्र और 
[ सामत्ेदविहित ] औदगात्र हो 


जिसके प्रकारमेद हैं उस अधि 


करगभूत जयीसंयोगरूय प्रतामें 
अनक प्रकार सन्तत प्रवृत्त हुए, 


अथवा t ~ 
ग कषरा किये जाकर 


खण्ड २ | शाङ्कर्भाष्याथे ३२ 
SS न नस सपत्र 


अतो यूयं तान्याचरथ अतः सत्यकाम यानी यभूत 
निर्वतेयत नियत , कमफलका इच्छाचाळ होकर तुम 
नित्यं सत्यकासा | उनका नियत-नित्य आचरण करी । 
यथाम्ञतकमंफलकामा' सन्त । | यही तुम्हारे छुक्त-खब [कय हुए 
एप चो युष्साक पन्था | क कि लोककी प्राप्तिके लिये मागे 
साग, सुक्ृतस्य स्वयं नि्वोतेतस्य | £ । फलके निमित्तसे छोकित, द्ष्ट 
कर्मणो लोके, फलनिसित्त | अगा सोगा जाता हैं इसलिये 
लोक्यते इयते झुज्यत इति | वळ “लोक! कहलाता है; उस 
कर्मफलं लोक उच्यते; तदर्थ | (कमफ ) क ठि अर्थात्‌ उसकी 
तत्प्राप्य एप माग इत्यर्थ! | | ग्राप्तिके लिये रही माग ह | तात्पय 
यान्येतानि अग्निहोत्रादीनि | पट हैं कि वदत विहित जो ये 
रथ्यां विहितानि कर्माणि |अमिहोत्रआदि कमे है ८ 
तान्येष पन्था अवश्यफलप्रापि- | माग याना जद फल्ग्रातिका 
साधनमित्यर्थः ॥ १ ॥ साधन हैं ॥ १ ॥ 


डिलर 
अग्निहोत्रका वर्णन 
तत्रामिहोत्रमेव तावत्ग्रथमं उनमें सबसे पहले प्रदर्शित 
करनेके लिये अग्निहोत्रका ही 


18 ९. ORC न (७ ~ > ~ 
प्रदशनाथमुच्यते सवेकमेणां | वन किया जाता हे; क्यांकि 
( अग्निसात्य कमेमिं ) उसीकी 

प्राथम्यात्‌ | तत्कथम्‌ १ प्रधानता है । सो किस प्रकार £ 
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यदा लेलायते हाचिः समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ 





जिस समप अग्निके प्रदीप्त होनेपर उसकी ज्वाला उठने 


लगे उस समय दोनों आज्यभागोकि% मध्यम ( प्रात. और सायंकाळ ) | 


आहुतियॉ डाले ॥ २ !! 


यदे वेन्थनेरम्याहितः जिस समय सत्र ओर आधान | 
[oS € ~ 
सम्यरिद्ध समिद्र हव्यदाहने | किये हुए इधनद्वारा सम्पक्‌ प्रकारसे | 


लेलायते चलत्यचिस्तदा | इंद्र अर्थात्‌ प्रज्वलित होनेपर 


तस्मिन्काले लेलायमाने | शग्नसे ज्वाला उठने लगे तब उस | 


चरत्याचिष्याज्यभागात्राज्य- | सेम लाके चञ्चल हो उठने- 
भागयोरऱ्तरेण म मधम 
~ ¢ « | आगराप देवत ओंके द वयसे ~ 
आवापस्थान आहुतीः प्रतिपादये ह हरी, यस 
टू त्र आहुतया दना ऱ्चा हिये अ नेक 7 
प्रधषपेहेवतामुदि Li हि | अनेक 
इनेतेक हानेत्राल प्रयोगकी 

अनेकाहप्रयागापक्षयाहुतीरिति | अपेक्षासे यहाँ आह 
बहुवचनम्‌ ॥२॥ वचनका प्रयोग किया गया है ॥२॥ 


+ देश अगिमास यै आदवनीव अग्निको उ चा उत्तर 
“अग्नये स्वाहा? तथा “समाव स्वाहा इन मन्त्रोंसे 
हैं । उन्हे आज्यभाग कहते दै । इनके बीचका भाग: 
हे । दोष सब आहुतियाँ उसीम दी जाती हैं। 


आर दक्षिण ओर 
अताहुतियाँ दी जाती 
जवापसान) कहलाता 






° 
लावणी, . ण लनटनटटान डर) शाइर्भाष्याथ 3१ 


विविहीन कर्मका कुल 
एप सम्प्रणाहुतिप्रक्ष्पादः यह यथाविधि आहतिप्रदानरूप 
लक्षण: कसंमार्णो लकप्राप्तय कर्ममा [ खर्गादि ] छोकोंकी 


र , | प्राप्तिका सावन हे । इसका संतान 
पन्थास्तस्य च सस्पक्करण | होना वडा ही दुप्क छ, 
ह SURG \ @ 


७०७, 


सम अनेकों विपत्तियं आ सकता 
। किस प्रकार! [सो बतळाते हैं ] 


टष्क्रप । विपत्तयस्त्वनका 


ED 





fm © 


भवन्ति । कथम्‌ ? 
ग्स्याञ्चिहोत्रमद शसर्पाणसासः 

मृचाठुसों स्यसनाग्रयणमतिथित्राजत च | 
अहतमवेश्वदेवमविधिन! हुताः 

सासप्तमांस्तस्य लोकान्हिनस्ति ॥ रे ॥ 

जिसका अग्निहोत्र दशा, पाणमात्त चांतुमास्य आर आग्रपण-इन 

कर्मोसि राहत अतिथि-प्रजनस वाजत यथासमत क्य जानेवाळ हवन 

और वेश्वदेवसे रहित अथवा अविधिपवक हवन किया होता है, उसकी 

मानो सात पीढ़ियोंका वह नाश कर देता है ॥ ३ । 


यस्याग्रिहोत्रिणोडग्रिहीत्रसंदश जिस अग्निहोत्रीका अग्निहोत्र 
अददी---ददीनामक कमसे रहित 

दर्शाख्येन कमेणा वाजित । | होता है, क्योंकि अश्होत्रियोंकी 
ट्रक अत्रय करना चाहिये । 
होत्रसे सम्बन्ध रनवाला 


दशस्य । अग्निहोत्रसम्बन्ध्यमि- , दोरे कोरि [ यह दकम ] 


अग्निहो त्रिणोऽत्रश्यकतव्यत्वाद 


F 


जि 
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०० 
होत्रबिशेषणमितर भवति | | अमिहोत्रके विशेषणके समान्‌ 
प्रयुक्त हुआ है । अतः जिसक्रे द्वारा 
| इसका अनुष्ठान नहीं किया जाता | । 
म्‌ इसी प्रकार “अपोणमासम! 
तथापाणमास 51 | आदिमे भी अग्निहोत्रका विशेषण 
ष्वप्यग्रिहोत्रविशोषणत्वं द्रव्यम्‌, देखना चाहिये, वर्योकि अमिहोत्रके 
। अङ्ग होनेमै उन [ पौणमा आदि ] 

अझ्िदोत्राङ्गत्वस्य अविशिष्ट- | को दोसे ततता. । अतौ 

स्वात्‌ । अपोणमास | जिनका अग्निहोत्र ] अपौणमास-- | 


पोणमास कमसे रहित, अचातुर्मास्य- | 
पोणमासकमवजितम्‌) अचातु | चातुमोस्य कमसे रहित, | 


अनाग्रपण शरदादि ऋतुओंमें 
मौस्यंचातुरमास्यतरम्रजितम्‌, , बशा... 
तु % | [ नवीन अनसे ] किया जानेवाला | 


अनाग्रयणमाग्रयणं शरदादि- | जो आग्रयण कम है वह जिस 


< 








तद्‌ क्रियमाणमित्येतत्‌ | 


RR ( अग्निहोत्र) का नहीं किया जाता 

वह अनाग्रयण हे, तथा अतिथि- 
तथातिथितरितं चातिथिपूजनं | वजित--जिसमें निश्प्रति अतिथि 
शेजे नहीं किया गया, ऐसा होता 
है आर जो खयं भी, जिसमें 
नाभनूनक अझ्निहोत्रकाळमें हवन 
हीं किया गगा, ऐसा है तथा जो 
अदश आदिते समान अनश्च देव 


चाहन्यहन्यक्रियमाणं यस्य) 
खयं सम्यगग्निहोत्रकालेऽहुतम्‌, 


अदर्शादिवदवेश्यदेवं वेश्चदेव- 


€ 
खड ७ २] शाङ्करभाष्य ४३ 


त 


SS 
| व क्से रहित है और यदि 
[ उसमें | हवन भा किया गया हैं; 
तो अविविपरवक ही किया गया हः 
यानी यथोचित रीतिसे जिसमे 

हवन नहीं किया गया ऐसा 6; इस 
| प्रकार अनुचित रीतिसे किया हुआ 
अथवा बिना किरा ढु अम्निहोत्र 
आदिसे उपलक्षित कम क्या करता 















कृमैवर्जितम्‌, हृसमानमप्यविधिना 


न यथाहुतमित्येतद्‌ 


¢ 


हे ? सो वतळाया जाती है— 


वह कर्म देवळ परिश्रममात्र 
फलवाला होनेक्रे कार उस 
कर्त्रे सातो-सप्तम लोक सहित 
सम्पर्ण लोकोंको न तिवस 
सा कर देता हैं | कर्मोका 
यथावत्‌ अनुष्ठान किया जानेपर ही 


आसप्तमान्सप्षमसहितांस्तस्म 
कतुर्लोकान्हिनासत हिनस्तीत्र 
आयासमात्रफलत्वात्‌ । सम्यक 
क्रियमाणेपु हि कमसु कर्मपार 


णामानुख्पेण भूरादय = कमफले अनुसार भूर्लोकसे 

लेकर सयलोकपसन्त सात लोक 
सप्त लोका; फलं प्राप्यन्ते | | फटरूपते प्रात होते हैं । ये 
लोक इस प्रकारके अग्निहोत्रादि 
कसे तो अप्राप्य होनेके कारण 
-कमैणा खप्राप्यत्वाद्विस्यन्त इव मानो नष्ट ही कर दिये जाते हैं । 


ते लोका ए्वंमृतेनाग्निहोत्रादि- 


De 


४४ 





आयासमात्र त्वव्यभिचारीत्यतो 


हिनस्तीत्युच्यते । 


पिण्डदानादयनुग्रहेण वा 


सम्ब'ध्यमानाः पितृपितामह- 
प्रपितामहा; पुत्रपौत्रग्रपोत्रा; 


खात्सोपकारा;ः सप्त लोका 
उक्तप्रकारेणाग्निहोत्रादिना न 
भवन्तीति हिंस्यन्त 


इत्युच्यते ॥ ३ |¦ 
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ह 
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हाँ, उसका परिश्रममात्र फड 
तो अग्पभिचारी अनिवाय है, 
इसीलिये 'हिनस्ति' [ अर्थात्‌ वह! 
अम्निहोत्र उसके सातों लोकोंको | 
नष्ट कर देता हे | ऐसा कहा है। | 


अथवा पिण्डदानादि अनुग्रहने | 


द्वारा यजमानसे सम्परद्व पिता, 


पितामह और प्रपितामह [ ये तीन | 


© से च्य 
पृवपुरुष ] तथा पुत्र, पोत्र और 
प्रपौत्र [ ये तीन आगे होनेत्रळी 


सन्ततियाँ ये ही अपने सहित ] | 
अपना उपकार करनेत्राले सात | 


लोक हैं | ये उक्त प्रकारके अग्नि- 
होत्र आदिसे प्राम नहीं होते; 
[oN क 
इसलिये नष्ट कर दिये जाते हैं? 
ईस प्रकार कहा जाता है || ३॥ 


अग्निकी सात जिहाएँ 
काळी कराली च मनोजबा च 
सुलोहिता या च सुधूमरवणी । 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 


लेलायमाना इति सप्त वाः 


॥ ४ ॥ 


नागा >. «5 


छ 
ळाळी, कराछी) मनोजवा, सुलाहता) सुधूम्रवर्णा, री 
और विएरुची देवी--ये उस ( ऑन ) की छपलपाती हुई सात 
जिहाए हैं ॥ ४ ॥ 

काली कराली च मनोजवा च ळी, कराठो, मनोजत्रा, 


सळोहिता पा च सुवूम्रवणा सुळोदिता, सुधूनरवर्णी, स्फुलिज्लिनी 


स्फुलिङ्किनी विश्वरुची च दूवा म देवी ये 
अग्निकी ळपळपाती दुइ सात 
हेलाप्रमाना इति सपत जिह्वा । | जिद्वारँ हैं. । काठीसे A 
जिह्वा! हैं । काठीसे लकर 
काल्याच्या विशवरुच्यन्ता लेला र" ्रिहररुचीतक्--यें अग्निकी सात 
माना अग्नेहेविरा हतिग्रसनाथों | चञ्चल जिह्मा हवि--आइतिका 
एताः सप्त जिह्वाः ॥ ४ ॥ ग्रास करनेके लिये हैँ ॥ 2 ॥ 
विधिवत्‌ अग्निहो त्रादिसे स्वर्ग-प्रातति 
एतेषु यश्चरते श्राजमानेषु 
यथाकाल चाहुतयो ह्याददायन्‌ | 
७ ~ 05 020 
तं नयन्त्यर्ताः सूयस्य रर्‌सया 
यत्र देवानां पतिरेकोऽधित्रासः ॥ ९ ॥ 
जो परत्र इन देदीप्यमान अग्निशिखाओंमं यथास आहुतियाँ 
देता हुआ [ अग्निहोत्र केको ] आचरण करता हैं उसे ये मरयेकी 
किर होकर कहाँ ल जाती हैं जहाँ देवताआका एकमात्र खागी 


रहता है ॥ + ॥ 


एतेष्वग्रिजिहाभदेषु योऽग्नि- 


होत्री चरते कमौचरत्यम्रि- ' 


होत्रादि भ्राजमानेषु दीप्य- 
मानेषु । यथाकाल॑ च यस्य 


कर्मणो यः कालस्तत्कालं 
यथाकालं यजमान- 
. माददायन्नाददाना आहुतयो 
यजमानेन निवेतिंतास्तं 


नयन्ति ग्राययन्त्येता आहुतयो 
या इमा अनेन निवतिंताः 
स्रयस्य रइमयो भत्वा रश्मि 
द्वाररित्यथे। । यत्र यसिन्खग 
देवानां पतिरिन्द्र एक; ड 
अधि वसतीत्यधिवासः ।।५॥ 


TR 


कथं र्यस्य रर्मिभिरयेजमानं ; 


बहन्तीत्युच्यते-- 
एह्येहीति तमाहुतयः 


सूयस्य ररिमभिर्यजमानं हनति । 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


*। वतळाया जाता है 


आर: 
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जो अग्निहोत्री इन भ्राजमान. | 
दोधिमान्‌ अग्निजिह्दाक्रे भेदोंमें | 
यथाका यानी जिस कमका 
जो काल है उस कालका अतिक्रमण 
न करते इए अग्निहोत्रादि कमका 
आचरण करता हैं, उस यजमान- 





को इसकी दी हुई वे आहतियाँ 
सूथकी किरणें होकर अर्थात सर्य- 
की किरणोंद्वारा 


वहां पहुचा 
देती हैं जहाँ-जिस खर्गलोकर्मे 
देवताओंका एकमात्र पति 


सके ऊपर अधिवास-अविप्रान 
करता हे ॥५॥ 


~ 


१ सयका किरणोंदवारा यजमान- 
को किस प्रकार छे जाती हैं, सो 


। 
| 

सुवच Cope) । 
सः 





जद) न २] जाङ्करभाष्याथ ४७ 


प्रिया व '्चमभित्रदन्त्योऽचयन्स्य 
एष बः पुण्य सुकृतो ब्रह्म ॥ ६ ॥ 
वे दीप्तिमती आहुतिया ' आओ, आओ) यह तुम्हारे सुक्रतसे प्राप्त 
हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है ऐसा शर प्र वाणी कहकर यजमाना अचत 
( सत्कार ) करती ३२ उसे सभेकी किरणोंद्वारा ले जाती है ॥ ६॥ 
पह्यद्दीत्याह्णयन्स्यः सबचेसों । वे दोतिमता आढ तियाँ (आओ 
आओ' इस प्रकार पुकारती तथा 


प्रिय यानी स्तात आदिरख्ूप ३४- 
इए चातर स्तुस्यादिरक्षणामाभिः वाणा बीलकर सका अचन--- 


गोझिमत्यः कि च शा 


वदन्त्य उल्यारयस्त्योडचेयन्त्व: परजन करता अथात्‌ “यह 
तम्हारे सुकृतका फलस्वरूप पिर 
ब्रहालोक है? इस प्रकार प्रिय 
सुकृत: पन्था त्ह्नलाकः फल- | बागी कहती हुई उसे ले जाती 
रूपः एवं प्रिया बाचमभि- हैं । यहाँ खगहीको ब्रह्मळोक 
वदन्त्यो वह्तीत्यर्थः। ब्रह्म- | कहा है, क्योंकि प्रकरणसे यही 
लोक; खर्ग; प्रकरणात्‌ ॥ ६ || ठीक माठम होता है ॥ ६ ॥ 


HB 


पजयन्त्यश्छप वा युष्साक पुण्य, 


ज्ञानरहित कर्मी निन्दा 
एतञ्च ज्ञानरहितं कमेताव- | इस प्रकार यह ्ञानरहित कम 
इतने ही फलवाला हैं | तह. अब्निद्या, 
:कलमतिद्याकामकर्मकायेमती- काम और कमका काय है) दस 





ऽसार दुःखमूलमिति निन्द्रते- | लिये असार और दःखकी जड है 
सो इसकी निन्दा की जार्त हुँ | 


प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा | 
जरासत्यु त पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥ 
नमे [ ज्ञानतरा प्र होनेसे ] अवर--निकृष्टकम आश्रित करडा | 
गया हैं वे | सोलह ऋतिक तथा यजमान आर यजमानपःनी | यं। 
अटारह यज्ञरूप ( यज्ञके साधन ) अस्थिर एवं नाशवात्‌ बताये गये | 


हैं । जो मूढ “यही श्रेथ है? इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते है. | 
वे फिर भी जरा-मरणको प्राप्त होते रहते हैं॥ ७॥ | 


प्हत्रा त्रिनाशिन इत्यर्थ; | “पठा अथविनाशी है. | क्योंकि | 
हि यसादेतेऽदढा अखिरा यज्ञ- | सोलह ऋतिक 

रूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा 

यज्ञनिवेतका अष्टादशाशादश- के रूप यानी यक 4 
संख्याका; पोडशत्विजः पत्नी | जिने 3 क 
यजमानस्चेत्यषटाद्‌श, एतदाश्रयं | आश्रित है 





तथा यजमान और : 
पत्नी-.ये अठारह यज्ञुरूप___ यज्ञ- 


कर्मोक्तं कथितं शास्त्रण, येष्वष्टा) और mE ` | 
दशस्वबर केवलं ज्ञानवजितँ भ्र ५६ प का 


ल पात स २] शाळूरभाष्याथे -४०, 









कम अतस्तेपापत्रकसाश्रपाण- अत; उस अवर कमव उन अठारह 
अदढतावदा फलके सहित 
घ्टव अर्थात बिनाशशीछ होनेके 
कारण उनसे निप्पन्न होनेत्राला कम 
कूँडेके नाशसे उसमें रखे हुए 
4 और दही आदिके नाशके 
समान, नष्ट हो जाता हैं । 
क्योंकि ऐसी वात ह, द्सलि 
जो अबिवेकी मूढ पुरुष “य कमे 










मष्टादशानामदढतया प्लवत्वा- 
त्प्लवते सह फेन तत्साथ्यं 
कमै कुण्डविनाशादिवस्क्षीर- 


दध्यादीनां तस्स्थानां नाशः । 


च्च 22 


यत एवमेतत्कमे श्रेयः श्रेयः 
करणमिति येडमिनन्दस्त्यभि- | ] 
प्रेम यानी श्रेपका सावन ह 
ऐसा मानकर अभिनन्दित-अत्यन्त 
हर्मित होते हैं वे इस (हषे ) १ 
~ 2; ७ 29 द्वार जर आर म को प्राप्त होते 
किञ्चित्कालं स्वर्ग खित्वा दारा ज ; 
Ee हैं; अर्थात्‌ कुळ समध खगर्ने 
पुनरेवापि यन्ति अया | रहकर फिर मा उसा जन्म-मरणको 


गच्छन्ति || ७ ॥ प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


हृष्यन्त्यविवेकिनो मूढा अतस्ते 
जरां च मृत्यु च जरामृत्यु 


नका 


¢ 


द्याय्रस्त कमटोंका दुद 
किश्व-- | तथा-- 
अविद्यायासन्तरे वर्तमानाः 


स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
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जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 
अविद्याके मध्यम रहनेवाले और अपनेको वडा बुद्विमान्‌ तथा 


ाण्डत माननत्राले वे मूढ़ पुरुष अन्वेसे ले जाये जाते हुए अन्धेके | 


समान पीडित होते सत्र ओर भटकते रहते ॥ ८ ॥ 
अविद्यायामन्तरे मध्ये | अबियाके मध्यम रहनेवाले 
चतमाना अविवेकप्रायाः खयं | 3) अविवेकी किन्तु हम 
हो बड़े बुद्धिमान्‌ और पण्डित 

न्त} पाए 
वयमेव धीरा धीमन्तः पण्डिता य बस्नुको जाननेबाले है? ऐसा 
विदितवेदितव्याइचेति मन्यमाना मानकर अपनेको सम्मानित 
आत्मानं सम्भावयन्तस्ते | करनेवाले वे मूढ पुरुष--जरारोग 
(® 

च जझ्न्यमानाजरारोगा- | पद अनेक अनर्थनाल्‍से 


ले ने ८ | नञ्च न्समान- हृन्यमा री 
दनेकानथंत्राते; हन्यमाना मृश अत्यन्त पीडित होत जो 

[es Le 3 ट्ट 
पीड्यमानाः परियन्ति | ओर इमते- हे रहते हैं । 


विश्रमन्ति मूढाः । दशेन- | जिस प्रकार हमें हन हो 


Les] क, >>: कार ण अर 
बजितस्वादन्धेनेवाचक्षुष्केणेव जच ७. नस 
७ जाय जात माग प्रदर्शित 
नीयमानाः प्रदश्यमान- 


किस जाते हुए अनवे 
~ ८2. “ती 
मार्गा यथा लोकेऽन्धा आंक्ष- | पुरुष गडढे ओ काँ ह 
७ > -_:2_ | गिरते रहते ॐ ऱ्ह दम 
रहिता गतेकण्टकादौँ पतन्ति [बे भी पोलो प्रकार 
“पाड 
तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ रहते हैं ] || ८ उगत 








खण्ड २ | चाइरस्भाष्याथ र्र 


क 
कश्च | तथा-- 
अविद्यायां बहुधा वतसाना 
त्रयं कृताथो इत्यमिमन्यन्त बाला: 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
चनातुरा झीणलोकारच्यवन्ते ॥ ९॥ 
बरहा आविद्याम ही रहनंवाल वे मुखळांग “हुम कृतार्थ हो गये हैं! 
इस प्रकार अभिमान कसा करते हं । क्योकि कमठ छागाक। कर्मफल- 
विषयक रागके कारण तलका ज्ञान न | होता इसलिये वे दुःखाचे 
होकर [ कमफछ क्षीण होनेपर ] स्वगेसे च्युत हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
अविद्यायां बहुधा बहुप्रकार अविद्यामें बद्ुघा अनेक प्रकार 


वतेमाना वयमेव कृताथ कते विद्यमान वे अज्ञानी पुर र 
प्रयोजना इत्येवमभिमन्यन्स्याभि हम ही कतार्ब-ढृतटटल हो ता 

ह? इसा ग्रकार अभिमान क्या 
मान द्वन्त बाला अज्ञानिनः | | करते हैं । क्योंकि इस प्रकार ते 
यद्यस्ादेव॑ फर्मिणी न | कर्मीलोग रागव ५ नी कमळ 
प्रवेदयन्ति तत्त्व न जानन्ति | सम्बन्धी रागसे झुर अभिभूत 
रागात्कर्मफलरागोभिभवनिमित्त मे जानेके कारण तप्त नहीं 


तेन कारणन आतुरा दु'खाता, जान पात इसलिये वें आहुर 
हे शी दःखात होकर कमळ क्षीण हो 
सन्तः दीणलोकाः धीणकम | जानेपर खसे च्युत oe 


फला खर्गलोकाच्च्यवन्ते 19) | हैं ॥ ९॥ 
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दइष्टापूत मन्यमाना वरिष्ठं 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठ ते सुकृते5नुभूखे- 
मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१ ०॥ 
इष्ट और प्रत कर्माको ही सर्वोत्तम माननेत्राले वे महामूढ 
किसी अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नहीं समझते | वे खगलोकके उच्च 
स्थानमें अपने कमफलोंका अनुभव कर इस [ मनुष्य ] लोक अथवा 
इससे भी निकृष्ट लोकमें प्रवेश करते हैं || १० | 
१4 श्रौत (५ a र ९ 
भरी ९ हर 

पते वापीकूपतडागादि र और पृत तरापीकूप तडागादि 
०. \ ले द्‌ र > हे के 
मन्यमाना एतदेवातिशयेन | म थि ही अधिकतासे 

वरिष्ट पुरुषाथक साधन हैं, अत: ये हं 
पुरुषार्थसाधनं वरिष प्र कतः ये है| 
चिन्तयम्तोऽन्यदात्मज्ञानाख्यं र 
श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते 
न जानन्ति, प्रमूहाँ; 
पुत्रपशुवन्ध्वादिघु प्रमत्ततया 
मूाः। ते च नाफ्स्य 
खगस्य पृष्ठ उपरिस्थाने सुकृते 
भोगायतनेऽनुम्रत्वानुभूय कर्म- 













प्रकार मानते अर्थात्‌ चिन्तन 
करते हुए वे प्रमूढ-प्रभत्ततावश 
पुत्र) पशु ओर वान्धवादिमे मूढ़ 
ठ लोग आत्मज्ञानसज्नक किसी 
२ अपसाधनको नहीं जानते । 
वे नाक यानी खगके पृष्ठ---उच्च 
स्थानमें अपने ¢ 
र नें अपने शुत भोगायतन 
उप्पमोगके लिये प्रांत हुए 








001 


CN es = वाडूरभाष्याथे 





दिव्य देह ) में कमेफल्का अनुभत्र 


फलं पुन्रीम॑ लाकं माञुषः 


ry न ~ ~_। कः ड : 

पसाद्रीनतर वा तिर्गेङनरकादि र अपने अवदि कर्मानुसार 

लकणं ._ , | फिर इसी मनुष्यलोक अद्य 
2 पा यश क्रमश \ ~ 

लक्षण रथाकसेशेषे | (उसे निक्रतर तियंडनरकाद रप 

विशुम्ति ॥ १० ॥ नियमे प्रवेश करते हैं ॥१०॥ 


---*>>&-*77 


तपःश्रद्धे ये द्युपत्रसः त्यरण्ये 


७ 


द्ान्ता विद्वीसान ध्यनचर्या चरन्त \ 


सूयद्वारण ते वरजा प्रयान्त 
यत्रामतः स पुरुषा छाव्ययात्मी || ११॥ 
किन्तु जो शान्त आर विढ्वानळोग वन्ने रहकर मिक्षावृत्तिका 
श्रद्धाका सेत्रन करते हैं १ पापरहित 


आचरण करते हुए. तप और 
होकर सद्गार ( उत्तरागगता ) से कहाँ जाते हैं जहाँ वह अमृत 


और अब्ययख्रूप पुरुष रहता ॥ ११ ॥ 

किन्तु इसक विपरीत जो 
ज्ञानसम्थन्न वानप्रस्थ आर संन्यासी- 
ह ग लोग तप और श्रद्वाका अपने 
श्रद्र हि ८ त्रसाः 

ह ता हि श्रमविहित कमका नाम तप 
कमे श्रद्धा हिरण्पगभोदि- > और हिएण्यामादिविष्यक 
विद्या; | रियाको श्रद्धा कहते हैं; उन तप 


य एुनस्तद्विपरीता ज्ञानयुक्ता 
वावग्रस्ाः संन्यासिनश्च तप" 


विषया 
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ते ताई उपांशान्त गुधन्ते, | आर श्रद्धाका वनम रडकर सेवन 


| करते हैं; तथा जो शान्त--जिनवी 
इम्‌ नतेभा्ा। सस्त।। शातता ! 


इन्द्रिय मिषयासे नित्रृत्त डो गयी 
जता) पिठ्राँसा | हैं ऐसे क्वान छोग तथा ज्ञान- 


गुहआंध् ज्ञानप्रधावा त्यः | | प्रधान गृहस्पढोग परिग्रह 


"प 


भरी चरत! परिहाभागा.| र कारण भिराचा 
जी. ` | आचरण करते हुए वनमें रहते हैं 
तुपवहर्त्यरत्य श्त | 

[ ‘ह रज अधात्‌ 
जम्न; पूघेद्ा रेण शीण हो ण्ये हैं ऐसे 
उश्लाक्षतेजेत्ताजणे 1 
बवा ते तिरका बिरहा | नह 
शरोक्चुष्यकापकक्षशः सुस्त | त ऱ्ह 
इरे ९, अथारित कषण यास्क | जाइ + = पर 
सत्र मोरवल्सत्यळाकादावसत | पास पानी मत 









रू पुरुष; परथसलो हिरण्ययं | "हमला कुन 
छव्ययात्याच्ययस्वसाची यावत्यः डय हि पन. दमा 
सारख्यायी। एतदस्तास्तुसंसार- | वस्मे रू हे , < 
= ~ वि क्यास प्राफ़ ल्नेर हेल्लो Eo 
शतयाऽपरावदायड्याः | सन्माळो सांसारिक 





नछु--एतं दु 


केचित्‌ १ 





न आ या २] चाडूरभाण्याथे 0 


2 स्वस्तात 


न: “इहेव सब प्रविलायान्त समाधान--ऐेसा समझता उचित 
नहीं है को सम्प्रण कामता 
रहीं टीन हो जाती हैं” “ब संपत- 





पमाः? ( पु० ३० ३। 


पक 


पक रुन 0 चित्त धीर पुरु उस सव 
तते सग सर्वतः प्राप्य धीर | वीर पर 


युक्तात्मानः सब मेवाविशस्ति' 


पक [a 
° उ° , ) इत्यादि 


«nl 


( 501५5 
श्रा तल्द AA जाच्च। अपर | 


2३ र न 
विद्याग्रकरण ह प्रवृत्त न थक | उद 


७ अना । | 
स्त्वं त्वापाठक्रम । ममम्तमपर- | 
} 


० 5] 


विचारात साध्यसाथनतक्ष्ण । 





क्रियाकाग्काहट उदलिन्न ट्रतम | , 


। और FERS अदा 


क = ७ || १२ 
छतात्रटव वदिरण्वयभंत्राप्त्य- | द्रवता सि काय 5 





७६ मुण्डकोपनिषद्‌ [ घुण्डक || 








RN 


र 
Wom 


“ब्रह्मा विश्वसजों धर्मा महान- | करते हुए मनुजीने भी ऐस| 
ही कहा है “ब्रह्ला, मरीचि आरि 


| 


व्यक्तमेव च। उत्तमां सास्तिकी- | प्रजापतिगण, यमराज, महत्तत्त| 


और अव्यक्त [ इनके लोकं 





मेतां गतिमाहुर्मनीपिण:॥ | प्रात होना ]--पह विद्वानोने | 


उत्तम सात्तिकी गति वतडायी | 


s | 
हु” || ११ | 


(मनु० १२।५० ) इति ॥११।। 


जाना केन” 





ऐहिक ओर पारलौकिक भोगोंकी असारता देखनेवाले 


पुरुषके लिये संन्यास और गुरूपसदनका विधान 
अधेदानीमसात्साध्यसाधन- तपर्चात्‌ अब इस साध्य-सावन- 
Oe 5 
रुपात्सषसात्संसाराद्रिरक्तय | रूप सम्पण संसारसे विरक्त हुए | 
0100 ८. विद्यायामधिकार- | पुरुषका परा विद्यामें अधिकार | 
अदशेनाथमिद्मुच्यते-- | र्न दिवे यह कहा जाता हे. 
परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्याह्मणो | 
AN | 
निर्यदमायाज्नास्यकत, 
द द ह स्तः क्रतेन | | 
तढिज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छे 





समित्पाणिः श्रोत्रिय 
ठोक्ने ॥१२॥ | 
कमद्वारा प्राप्त हुए लोकोंकी षा ऋ कर | 
~ 5 ~ ४ प्रे णा वेदक 
प्राप्त हो जाय, [ क्योंकि संसाएमें ] अकत (ल ई) निरवेद्को 
Eo नहीं है, 


खण्ड २. 1 ८ का ५ 


TO SD 


और कृतसे [ हमें प्रयोजन क्या हैं ! ] अतः उस नित्य वस्तुका 
साक्षात ज्ञान प्राप्त करनेंके लिये तो हाथमें समिता लेकर श्रोत्रिय 
और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही पात जाना चाहिये ॥ १२ ॥ 

परीक्ष अरदेतदग्वेदाद्रपर" | जो ऋग्वेदादि अपरविद्या- 
विषयक, तथा अविद्यादि दोपयुक्त 
पुरुषक्रे लिये ही ब्रिहित होनेके 
कारण खमावसे ही अविधा, काम 
और करूप दोपसे युक्त पुरुणींद्रारा 
अनुष्ठान विसे जानेगोग्य कमे 


















विद्याविषयं स्वाभाविकयविद्या- 
ऋमकर्मदोषवत्पुरुषालुष्ठेय- 
मविद्यादिदोषवन्तमेव पुरुष प्रति 


हे तथा उसके अनुष्टानके कायेभूत 
अर्थात्‌ फलखरूप दक्षिण एवं 
उत्तरमागख्य लोक है और विहित 
कके न करने खं प्रतिषिद्के 
करनेक्रे दोश्से प्रात होनेवाळी 
जो नरक, तिवक तथा प्रेतादि 


योनियाँ हैं उन इन सभीकीं 


बिहितवातदनुष्टानकायपताश्र 


लोका ये दक्षिणोच्तरमागलक्षणाः 


टी 


फलक्षताः ये च विहिताकरण- 


3515 


प्रतिषेधा तिक्रमदापसाध्या नरक 
तियक्प्रेतलक्षणास्तानिता तरीक 


ग्रत्यकानुमानोपमानागमः सर्वतो परीक्षा कर अर्थात प्र 


यांथास्स्येनावधाये लोकान्संसार- अनुमान) उपमान और आगम-- 
~ त्र >>> णो > श्र प्रकार 

गतिश्ञतान्‌ अव्यक्तादिय्यावराच इन वा 

, उनका यथाप्रत्‌ निईच कर जो 

बीज और अङ्ूरकें समान एकी 

बीजाडुरवदितरेतरात्पाच- सरकी उत्सतिके कारण 


निभित्ताननेकानथेशतसहखू- हा अनेको--सैकड-डजारों 


ताव्याद्भताव्वा ऋतलक्षणान्‌ 


७८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक १ 
त S37 | 
सङ्ुरान्कद्‌लीगर्भवदसारान्‌ | ननथोसे व्याप्त हैं, केले 

| भीतरी भागके समान सारहीन 
मायामराच्युदकगन्धवनगराकार- न माया मृगजळ और | 
सप्नजलबुद्बुदफेनसमान्‌ | गन्धवेनगरके समान प्र्मपर्ण 


| 


प्रतिक्षणप्रध्वंसान्पूएतः सग क्षण-श्षणमें न होनेवाळे । 


१ 


कृत्वा िद्या फामदोपप्रवातित- | ९ आर आवया एवं कामरूप दु पसे 

। प्रवातत कमसे प्राप्त यानी धर्मा- 
(९) =O CM ति 
कमचितान्धमाथमनिवतिता- | नित हैं उन व्यक्त-अञ्पक्तरूप 
वमा संसाणातिभूत अव्यक्तसे 
लकर स्यावरपयन्त समस्त 
शी ओरसे मुख मोड़कर 
[सण [उनसे विरक्त हो जाय ]। 


संवेत्यागके ह्मणका 
ब्रह्मविद्यायामिति ब्राह्मण द्वारा प्राणका ही 





नित्येतत्‌। ब्राह्मणस्येव 


विशेषतो5धिकारः सर्वत्यागेन 





। तथा खप्न) जळवुदवुद 2 फेनके | 


~= 





अह्नविद्या् विशेषरूपसे अधिकार 
ग्रहणम्‌ । परीक्ष्य लोकान्कि | है इसलिये यहाँ ब्राह्मण पदका 


कुर्यात्‌ इत्युच्यते--निवेंदम्‌ । | लों परीक्षा रे ह. का 
निः विदिरत्र वेराग्याथे |; 7 हनि 
वराग्यमायात्कर्यादित्येतत्‌ । ज ह मे है; अत. हे 

स वराग्यप्रकारः ्रदर्यते | | का कह न य हि 
शह ससार नास्त काश्चद प्यक्रृतः ¦ दिखलाया जात है उ 


पदार्थः । सर्व एव हि लोका; भी अकृत ( ल) पा ) पदाथ 
नहीं है। समी ठोककमसे सम्पादन 
किये जानेवाल हैं ओर कमकत 
होनेके कारण ३ नित्य हैं । तापय 
यह कि इस संसारमै नित्य कुछ भी 
नहीं है । सारा कम आनित्य फलका 
ही सावन है । क्याक सारे कम 
कार्य, उद्याय, आप्य आर विकाय 
अथवा संस्काय चार हा प्रकारके 
ॐ इनसे भिन्न कमका और कार 
प्रकार नहीं है | किन्तु मे तोएक 
नित्य, अमृत; अभय; कूट अचळ 
और शव पदाथकी इच्छा करनेवाला 

हैं: उससे विपरीत खभातरत्राळेकी 
मुझे आक्रपकता नहीं है । अत 

इस श्रमत्रहुळ एवं अन क्रे साअन- 



















कर्मचिता: कमेकतत्वाच्चानित्या/ 
न नित्यं क्रिश्विदस्तीत्याभप्राय | 
सर्व तु ऋमीनित्यस्थेव सावनम्‌ 
गखाच्चतुर्बिधमेव हि सर्व कमे 
का्यंपुत्याद्यमाप्यं संस्काय 
विकार दा, नातः परं कर्मणो 
विशेषो5स्ति | अह. च नित्येन 
अमृतेनाभयेन कूटस्थेनाचलेंन 
श्रुवेणार्थ ना्थी न तद्विपरीतेन । 
अति क्रतेन कर्मणायासब हल 


नानर्थ साधनेनेत्येवं निर्विण्णी- 
भूत कृतऱकपसे सुख क्या प्रयोजन 
ऽभयं शित्रमक्रत नित्य पद । है ? इस प्रकार विरक्त होकर जो 


यत्तदिज्ञानाथ विशेष गार्धि- अमय, शिव; अकृत अर नित्य 
पद है उसके विज्ञानके थि 


टर ~ नि पे गो 
गमाथं स निरा ब्राह्मणी | ददोषतया जाननेक्रे ठिये वह निरेक 


गुरुमेवाचार्य शमदमदयादि- | आहण शम-दम-दयादिसम्पन्न गुरु 


| 


६० मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १। 


न डड णणडटाडटाडाडणालाको | 
च 


सम्पन्नमंभगच्छत्‌ । शास्तर-| याना आचायक पास ही जाप | 
शाबज्ञ होनेपर भी खतन्त्रतापूर्वक 
ज्ञोऽपि सरातरूयेण | दाता अनने न करे 
त्द्मज्ञानास्वेपण न कुर्यादित्येतद| दी “एमे इस पदसमहमें आये 
हुए निश्चयात्मक “एव? पदका 
गुरुमेवेत्यत्रधारणफलम्‌ । | अमिप्राप है । 








समित्पाणिः समिद्भारगृहीत- | समित्पागि: अर्थात्‌ ह्वाथमँ 
समिधाओका भार लेकर श्रोत्रिय 
यानी अध्ययन और श्रवण कि 








हस्त; श्रोत्रियमध्ययनत्रुतार्थ- 


ये 

सम्पन्नं त्रह्मनिप्डं हित्वा अधेसे समन्न तथा हनि 
[ गुरुके पास जाय }-सम्प्रग 

सबकमाणि केव्रलेड ये त्ह्मणि | कमोंकी तग्र हि पा 


अ्ह्मनिष्ठ कहलाता है; जपनिए 


जपनिष्ठस्तपोनिष्ठ इति यद्वत्‌ । न | तपोनि आरिके समान हो यह 


निष्ठा यस्य सोऽयं त्रह्मनिष्ठो 


६ 
क कर क | कठ पुनो 
हि कमिंणो त्रह्मनिष्ठता सम्भवति | ब्रह्मनिष्ठा कमी नहीं हो सकती 
हे कको योकि “Mills 
कर्मत्मज्ञानयोतिरोधात्‌ । स॒ परस्पर विर. ह  आसज्चानका 
| इस प्रकार उन 


तं गुरु विधिवदुपसन्नः प्रसाच | ` पास विवि जावर 
उन्ह प्रसन्नकर सू र्‌ 

प॒च्छेदधर पुरुषं सत्यम्‌ ॥१२॥। | पुरुषके समक ७, Er 

कप पल ॥ 


CO आज तय २] चाळूरभाष्याथे द, 





AA 


गरुक लिये उपदेशग्रदानका वाघ 
तस्मै स विद्वादुपसन्नाय सम्या 
कप्रशान्तचित्ताय दासान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं बेद सत्यं 
प्रोबाच तां तच्वतो ब्रह्मविद्या. ॥ १३ ॥ 
वह त्रि गरु अपन समाप आये हुए उस पता वान्ताचत्त 


. एवं जितेन्द्रिय रिप्पका उस ब्रद्मवरिद्याका तर उपदेश करे जिसस 


Sf 


उस सत और अत्र पुरुपा ज्ञान होता ह. ॥ १३ ॥ 
तस्मे स विद्वान्‌ गुरतरकषा वद 
उपसन्नायोपगताय सम्पग्यथा 
शास्त्रमित्येतत्‌ प्रशान्तचित्ताय 
उपरतदपीदिदोषायशमानिताय 
बाह्बेन्द्रियोपरमेण च त्तो 
सतो बिरक्तायेत्येतत्‌ | 
येन विज्ञानेन यमा 
परयाक्ष्रमद्रेश्यादिविशपण 
तदेवाक्षरं परुषशब्दवाच्य 
पर्णेखात्‌ पुरि शयनाच स॒त्यं 
तदेव प्रमार्थखाभाव्यादक्षर 


शत 













वह विद्वात- उल्का गु 


श्री 


अपने समीप आये हुए 
सम्पकजपवाशाख प्रशान्तचित्त 
गवे आदि. दासं रहित तथा 
द्ामसम्पन्न - र्थ इन्द्रियोंकी 





उपरतिसे युक्ता आए सन 
ओरसे विरक्त छ शिष्यको, 
जिस विज्ञान अ जिस 
परा विद्यासे उस अद्वेश्यादि 
विशेषणवालि तथा पुण होने या 
शरोरखूप पुरम शयन करना 
कारण “पुरुष! शब्दवाच्य अक्षरको, 
जो क्षरण ( च्युत होना ), क्षत 


3६. 


दर मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 





चाक्षरणादक्षततादक्षयस्वाच्च | (त्रण) ओर क्षय (नाश ) से रहित 
न टर = > | होनेके कारण “अक्षर? कहलात 
वेदर विजानाति तां होन र | रः कह | 
है, जानता है उस ब्रह्मविद्याका 
तत्ततः-यथातरत्‌ उपदेश करे-- 

च ° > करै 
प्रोवाच प्रत्र्यादित्यथे; । | पह इसका मातरं है । आचार्ये 
पा हिये भी यही नियम है कि 
वा. सिंगै क 
न्यायानुसार अपने समीप आये हुए 
सच्छिभको अतविद्यामहासधुद्रसे | 
पार कर दे || १३ ॥ 


> 


्रह्मविद्यां तत्त्वतो यथावत्‌ 


यन्न्यायग्रापस च्छिष्यनिस्तारण- 
मविद्यामहोदधेः ।। १३ ॥ 


वेदीः ~ 
इत्पथववेदी पमुण्डकोपनिपद्धाप्धे प्रथममुण्डके 
द्वितीय; खण्डः | २ ॥ 


— e+. 


समाप्तमिदं प्रथम सुण्डकम्‌ । 











4 


द्वितीय मुण्डक 


-->*“५/८&७-- 


प्रथम खण्ड 

+~ 
अपरविद्यायाः सवं कार्य-] यहाँतक अपरा विाका सारा 
बक्ष्यमाण्गन्थस्प युक्तम्‌ । से च काध कहा । यही संसार ६; 
प्रयोजनम' संसारो यस्सारी उसका जो सार हैं? जिस अपन 
यसान्मूलद क्षरात्‌ मूलभूत अक्षरसे वह उत्पन्न होता 
सम्पति यस्िश्च प्रलीयते है और जिसम सका ळय होता 
यर पुरषाख्य स | है वह पुरुपसंक्नक अक्ष हा! 
सत्य है; जिसका ज्ञान होनेपर पद 
यस्मिन्‌ विज्ञाते सवमिद विज्ञात | सत्र इट जान छिया जाता हैं; 
भवात तत्परस्या ब्रह्मविद्याया | वह परा विधा ऋ विप्रप है । उस 
बिषय स वक्तव्य इत्युत्तरां | बतडाना है, इसीलिये आगेका 
ग्रन्थ आरम्यंते- प्र आरम्म किया जाती है 


अग्निस र्ुलिङग तिं हशा ह्री जगती उत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा तुबीगााषकाहिरफ लिङ्ग? 
सहस्श। प्रभवरते शसूपाः 


>>> 
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तथाक्षराहि विधा: सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र नवापि यन्ति ॥१॥ 


> लि य प्रा 


ह ( अश्ष्रत्रह्न ) सत्य हे | जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त 
अग्निसे उसके समान ख्पगाळे हजारो स्फुलिह्ठ ( चिनगारियाँ ) 
निकलते हैं, हे सोम्प ! उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेको भाव प्रकट 
होते हैं और उसीम डीन हो जाते हैं ॥ १ || 

यद्परविद्यातिपथं कमेफल-। जो अपरा विद्याका विषय 
सव्य है वह आपेश्रिक 
हैं; परन्तु यह परा विद्याका विषय 
परमाथरसर्वरूप होनेके कारण 
[ निरपेक्ष सत्य है ] | 









लक्षणं सत्यं तदापेक्षिकम्‌ । इदं 
तु परविद्याविषयं परमाः 


सर्लब्गणस्वात्‌ ददेतत्सत्य 


यथा ङतं विद्याविपयमू, रिक सत्य ही. यथाथ 
वि वि कय | छ सस इतर तो 
अविद्या विषयस्वाञ्चानृतमितरत्‌। 


निधा विय होनेके कारण 


अत्यन्तपरोक्ष्त्वात्कथं A सत्य अप्रको 
अत्यन प 

जञ ्रस्क्षर्सत्यमश्षर य रोशन होनेके कारण किस 

nS "षत्‌ जाने 2 इसके 

्रतिषद्यरन्निति दष्टान्तमाह-- | हिये श 


य्ह द्प्रा नृ दिया है 
यथा सुदीसात्सुष्ठ दीघ्षाद 

द्रात कादरनेः ha Ere “२ फलिङ्गा पुदी is अच्छी 
इद्रात्पावकादरनेत्रिस्फुिङ्ग 


अलित हुए 


मड सम १] शाङ्करभाष्याथ 





क्क्लक ES DS ब 


र उसीके-से रूपवाले सहस्रों- 


अग्ल्यवयवा सहस्तशोऽने्कशः 














= सिर्सच्छरि अनेको विस्फुलिङ्गा ॐ ग्निके 
वस्ते निर्मच्छान्ति सरुषा | उ निकलते है म 

अवयव निकलते हैं उसी प्रकार 
है सोम्प ! उक्त लक्षण्वाले अक्षर 


अग्निसलक्षणा ब 


उपाधिभेदके अनुसार विहित 
होनेके कारण अनेक प्रकारे 
साक-जीव उस नाना नाम-ख्यक्रत 
देहोपार्चिके जन्मक्र साथ उसी 
प्रकार उत्पन हो जाते हैं जसे 
घटादि उपाविमेदके अनुसार 
आकाशसे उन घटादिसे परिच्छिन 
बहुत-से छिद्र ( घरटाकाशादि ) । 
र जिस प्रकार घटादिके नष्ट 
होनेपर वे | घटाकाशादि | छिद्र 


(> 


द्विविधा नानादेहोपाथिः 
परदपनुविधीयमानत्याढि विधा हे 
माम्य भावा जीवा आकाशादिव 
घटादिपरिच्छिन्ना; सुपिरभेदा 
बटाद्युयाधिप्रभेदमनुभवन्ति 
एव नानानामरूपकृतदेहीपाथि- 
प्रभवमचुग्रजायन्ते तत्र चत्र तस्मिः 


मअताह्रेऽपि यन्ति देहोपार्थि दीन हो. जते हैं उ ए 


Re दहर उपाधिक लीन होनेपर वे 
विलयमनुरी यर्ते घटादिः | सत्र उस अन्वर ही लीन हो 


विलग्रमन्विव सुपिरमेदा: । ते है । 

अथाकाशस्य सुपिरमेदोत्पर्ति जिस प्रकार ठिमी उसने 
प्रलयनिमित्ततयं घटाद्युपाथिः और प्रलघमं आकाशका निमित्त 
Ee दादि. उपाथिके ढी कारण है 


अ० उ० ण्नद्नि 
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कृतदेहोपाधिनिमित्तमेव जीवो- | उसी प्रकार जीवोंकी उत्पत्ति और | 
प्रळयमं नामरूपक्ृत देहोपाविके 
कारण ही अक्षरव्रह्मका निमित्तल 
स्पत्तिप्रलयनिमित्तत्वम्‌ ॥ १ ॥ | है॥ १ ॥ 
भोट 
नामरूपबीजभूतादव्याक्ता- | अपने विकारोंकी अपेक्षा महान्‌ 
तथा नामरूपके बीजभूत अव्याकृत- 
शेक अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो 
परं यत्सर्वोपाधिभेदवर्जित- | अपर प्रमात्माका आकाशक्रे 


मक्षरस्येव खरूपमाकाशस्पेव | सव प्रकारके आकारोसे 

निति-नेति? इत्यादि वाक्योंसे 
सबेमूर्तिवजित॑ नेति नेतीत्यादि विशेषित एवं सम्प औपाधिक 
रसे रहित खरूप है उसे बतलाने- 
की श्रुति कहती है-- 


ख्यास्खविकारापक्ष्या परादक्ष्र त 


विशेषण विवश्षन्नाह--- | 


बल्लका पारमार्थिक स्वरुप 
दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो हज 
अप्राणा ह्यमनाः शुभ्रो हाक्षरासरत; 


[ वह अक्षखल्ल ] निश्चय ही द््व्पि हैक 
विद्यमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन विशुद्ध रज हे १ बाहर-भीतर 
उत्कृष्ट है ॥ २ ॥ "ठे आत्तरसे भी 


| 
पर; | २॥ 


क्र 





EN 






दिव्यो द्योतनवान्खर्य- | वह अक्षखह्य | स्वयंप्रकाश 


ज्योतिष्ठात्‌। दिवि वा स्वात्मनि > १ दिव्य 
क होनेवाला है अथवा दिवि-- 
अपने खरूपमें दी स्थित या 
अलौकिक है; क्योंकि वह अमू्ते- 
सत्र प्रकारके आकारसे रहित; 
पुरुष--पूर्ण अथवा शरीररूप पम 
शयन करनेवाला) सवाह्याभ्यन्तर- 
बाहर और भीतरके सहित सव्र 
तमान और अज जो किसीसे 
उत्पन न हो ऐसा है; क्योंकि 
अफ्नेसे भिन्न कोई उसके जन्मका 
निमित्त है ही नहीं; जिस प्रकार 
क्रि जलसे उत्पन्न होनेवाठे घुदयुदी- 
का कारण वायु आदि हैं तथा 
घटाकाशादि भेदोंका हेतु घट आदि 


जलवुद्बुदादेवी स्वादि? यथा | पदाथ हैं [ उसी प्रकार उस 
अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 


सझ'सुषिरमेदानाँ घटादि || , ` द सु 
५ नहीं है ]। वस्तुके सारे विकारोंका 
स्वेभावविकाराणों कण! मूल जन्म ही है; अतः उस (जन्म) 


तत्प्रतिषेधेन स्व | का प्रतिषेध कर दिये जानेपर त्रे 
ब्रतिषिदधा अवन्ति । | समी प्रतितरिद् हो जाते हैं क्योंकि 


गो Tos 


भवोऽलौकिको वा । हि यस्मा 
दूरः सवमूर्तिवजित; पुरुषः पणेः 
पुरिशयों वा) दिव्यो छमूतेः 
पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरः सरह 
दाह्ाभ्यन्तरेण वर्तेत इति । 
अज्ञो न जायते कुतश्रित्खतो- 
डन्यस्य जन्मनिमित्तस्य 


चाभावात्‌ यथा 
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वह परमात्मा सवाद्याम्पन्तर अज 

सलिये वह अजर, अमर, अक्षर 
आर भयशून्य ह--सह इसका 
ताय ह । 


CT TT टफ्थ्य्प्य्य्य् 


सबाद्यास्यन्तरा ह्यजो- | 
ऽतोऽजरोऽमृतोऽक्षरो श्रुवाउभय 
इत्यर्थ: । 

यद्यपि देहाद्युपाधिभेददष्टी- 
नामविद्यावशाद देहमेदेषु सप्राणः 


जिस प्रकार [ दश्टिदोपसे ] 
आकाश तळ-मळादियुक्त भासतां 
` है उसी प्रकार देहादि, उपाघिभेद- 
समना सान्द्रय, सावपय इव | म दृष्टि रखनेत्रालोंको अज्ञानवदश 
प्रत्यवभासते तलमलादिमदिव | यद्यपि विभिन्न देहोम [ वह अक्षर 


आकाशं तथापि तु खत; परमार्थ| ] प्राण, मन, ह्म एवं विप्रस 

~ ~ ऽचि हर युक्तसा भासता हे ता भी परमाथ- 
| bi अ A २० 

ट्ष्टीनामप्राणो$ विद्यमान; क्रिया] खस्पदर्शियोंको तो वह अप्राण- 

शक्तिभेदवांश्चलनात्मको वायु- | जिसमे क्रियाशक्तिक मेठवाला 

रयसिन्रसावप्राण; । तथामना | लक आयु न रहता हो 

अनेकज्ञानशक्तिमेदतत्सङ्गह्पा- 


धात्मक मनोऽप्यविद्यमानं यस्मि 


तथा अमना-जिसमं ज्ञानदाक्तिके 
अनका भेढवाळा सड्ठल्पादिरूप 
मन भी न हो | इस प्रकार प्राण 


` न्सोऽयमसनाः । अग्राणो ह्ममना-| "° मनसे रहित ही भासता हे । ] 


श्रेति प्राणादिवायुभेदाः 

जभदा, | नपरे प्राणादि वायुमेद 

कर्मेन्द्रियाणि तदिषयाश्च तथा | कनया न्या टप 
Ed 


बुद्धोन्द्रियाणि के विषय तथ 
च बुद्धिमनसी बुद्धीन्ट्रियाणि | बुद्धि, मन, जञानेन्द्रियाँ और ठे 
गनन्द्रियाँ और उसके 


६ 
अप्राण;, ओर अमना;? उन ठोनों 


-* 


तंबोरा. क - ] शाहइर्मभाष्यार्थ ६०, 


ग्रतिषिद्र इ समझने 
नाहिये; जैसा कि एक दूसरी श्रृति 
उसे “मानो व्यान करता इश 
सा, मानो चेश करता हुआ- 














तद्विषयाश्च प्रतिपिद्रा पाद 
तव्याः । तथा श्रत्यन्तरे-- 
«ष्यायतीच लेलायतीव 
(बू० 3० ४ ।\३।७)३ सा”-ऐसा वतळाती हैं. । 


ति | 
यस्माच्येवं प्रतिपिद्ोपाधिदया| इस प्रकार क्योंकि वह [ प्राण 
दोना उपाचिसासं 


वह शुभ्न-शुद्ध 


| 


तस्माच्छुश्रः शुद्ध: अतो5क्षरा- | रहित है इस 
हे । अत नामरूपकी त्रीजभूत 
उपाधिसे जिसका स्वरूप लक्षित 
होता हैं उस अक्षरसे- सम्झूण 
काम-करणके वीजरूपसे उपटक्षित 


ज्ञामरूपबीजोपाधिल ;क्षितस्व- 
रुपात्सवेकामकरणबीजल्वेनीप- 


होनेक कारण उन उपावियोंवाला 
याकृतसंज्ञक वह अक्षर अपने 
सम्प्रण विकारोंसे श्र € उस 
सर्वेत्कष्ट अक्षरसे भी वह निरुपाविक 
MC) =i 
त्परो निरुपाधिकः पुरुष इत्यर्थः|| तात्य है । 
यस्मिस्तदाकाणाख्यमक्षरं | कितु तिस सम्पण व्यवहारका 
विषयभूत श आकारासंज्ञक 
अग्रतच् ओतप्रोत हैं. है 
कथं पुनरग्राणादिमस्वं | प्राणादिसे रहित केसे हो सकता 


लक्ष्यमाणत्वात्परं तदुपाधि- 
७ ¢ 
रक्ष्णसव्याकृतार्यमक्षर सवे 


विकारेभ्यः तस्मास्परतोऽक्ष्रः 


संच्यवहारविपयमोतं प्रोतं च 


७० 








त्युच्यते। यदि हि प्राणादयः | है? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं- 


ग्रागुत्पत्त: पुरुष इव स्वेनात्मना 
सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना 
विद्यमानेन प्राणादिमच्चं भवेन्न 
तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः 
पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति 
तदा, ळे 
पुरुषः; यथानुत्पन्ने पुत्र5पुत्रो 
देवद्त्तः ॥ २ ॥ 
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यदि प्राणादि अपनी उपत्तिसे 
पुवे भी पुरुषके समान खखरूपसे 
विद्यमान रहते तो उन विद्यमान 
प्राणादिके कारण पुरुषका प्राणादि । 
युक्त होना माना जा सकता था | 
किन्तु उस समय वे अपनी 
उत्पत्तिसे परव पुरुषके समान 
खरूपत; हैं 





नहीं इसलिये, जिस 
प्रकार पुत्र उत्पन्न न दोनेतक 
देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता है 
उसी प्रकार परम पुरुष भी 
अप्राणादिमान्‌ है | २ ॥ 


—— ~ — 


ब्रह्मका सवकारणल 


, कथं ते न सन्ति प्राणादय 
इत्युच्यते, यस्मात्‌-- 


. एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 


तै प्राणादि उस अक्षरमें क्यों 
नहीं हैं ? सो बतछाते हैं; क्योंकि- 


च) 


खं वायुज्योतिरापः परथिवी विशस्य धारिणी ॥२॥ 


इस ( अश्नर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन होता है तथा न 


| 


५ नामधेयम्‌? ( छ? ६ | 


> 


| 


याच काची १] जाङ्करभ एण्या ७७९ 








र 
मन, सम्पूण इटि आकाश, वायुः तेज, जळ और सारे संसारको 
धारण करनेवाळी पथ्य [ उत्पन्न होती है | ॥ २ 

एतस्मादेव उ झ्पान्नामरूप नाम-रूप॒को वीजमूत [च्या 
रूप ] उपाविसे रित इस 
पुरुषले ही अविद्याका विषय 
विकारभूत केवळ नाममाज तथा 















ब्रीजोपाथिलक्षिता्जात 

उत्पद्ते5वरिद्याविषयविकारशूत 
नामघेयोडनृतात्मक णः 
“वाचारस्भणं विकारों 


जिव्या प्राण उ 
जैसा कि “विकार वाणीका विलास 
और नाममात्र हे”, “बह मिथ्या 

४) “अनृतम्‌? इति द” ऐसी अनय शते, हि 
श्रुत्यन्तरात्‌ नह तेबाविद्या 
विषपयेणानृतन प्राणनं सप्राणत्व 


परस्य स्यादपुत्र स्थ खप्नदष्टेनेव 
पुत्रण सपुत्रत्वस्‌ \ व्यक्ति पुत्रवान्‌, नहीं हो सकता । 


एवं सन सर्वाणि चेन्द्रियाण इस प्रकार मन) सभ इन्द्रिया 
So i वित. इसीसे 


विषयाइचेतखादेव जागन्त १... बोते. है ३ उ 


तसात्सिद्वमस्य निरुपचरित- | इस्सर अग्राणादिमात्‌ होना 
मप्राणादिमच्चमित्यथ | गा एसा ज्यात स यथा द्र हुआ। वे जिस प्रकार अपन 


होता हैँ । उस अविद्या विषयका 
र्या प्राणसे पखद्यका सप्राणल 
सिद्ध नहीं हो सकता; जेसे कि 
खप्नम देखे इए, एना पुत्रहीन 


मप्राणादिमच्यमित्यथ* 
ट्र निरुपाधिक बिश व्रह्म करिसी भी बिकाश्की उत्पत्ति सम्भव 
नहीं दै । इसलिये मे क्रिसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा 
>थका आरोप करक ही किया जायगा । 


तो उसमें अविद्या या मायाक्रे सम्ब 





मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक २ 





च प्रागुत्फ्तेः परमाथताष्सन्त- 
स्तथा प्रलोनाइचेति द्रष्टव्या; । 
यथा करणानि मनरचेन्द्रियाणि 
तथा शरीरतिपयकारणानि 
भृतानि खमाकाशं वायुरन्तर्वाद्य । 
आत्रहादिभेद्‌+ ज्योतिरग्न!) | 
आप उदकम्‌, प्रथिवी धरित्री 
विश्वस्थ स्वस्थ धारिणी 
एतानि च शब्दस्पशेरूप- 
रसगन्धात्तरोत्तरगुणानि 
पवेपवेणुणसहितान्येतसादेव 
जागन्ते || ३ ॥ 
ना” 9 

संक्षेपतः परविद्याविषयमक्षर 
निर्विशेष॑ पुरुषं सत्यं दिव्या 
द्यमूत इत्यादिना मन्त्रेणोक्त्वा 


उतत्तिसे प॒र वस्तुतः असत्‌ ही 
थे उसी प्रकार ढीन होनेपर भी 





असत्‌ ही रहते हें ---ऐसा समझना 
चाहिये | जिस प्रकार करण-- 
मन ओर इन्द्रियाँ [ इससे उत्पन्न 


होते हैं ] उसी प्रकार शरीर 
और इन्द्रियोंके , विभयो 


कारणखरूप भूतवर्ग आकाश, 
आवहादि भेदोंब्ाळा वाह्य वायु, 
अग्नि, जळ और बिश्व यानी 
सरको धारण करनेवाळी प्रथिवी- 
ये पाँच भूत, जो प्रव-पव गुणके 
सहित उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, 
स्पर, रूप, रस ओर गन्ध-इन 


TS २५ 
शसि युक्त हं, इसीसे उत्पन्न 
fe व्र ३ hp 
होते हैं ॥ ३॥ 

परविद्याके विषयभूत निर्विशेष 
त पुरुषका क्यो ह्यमूतः 
इत्यादि मन्त्रसे सः 
A न करे 

उसी 


~ ४००० ४०) वः र त्त्ष्का सत्रिशेषरूपसे पसे 
पुनस्तदेव सविशेषं विस्तरेण निस्तर वन प 


करना हे--- 


| 


i 























न कयक I rT 


लिये यह श्रुति प्रदत्त होती 


है; क्योंकि सत्र और उसके 
भाष्यकी उक्तिके समान [पहले] 


ठ्य ~ चर ०: 

वक्तव्यात्‌ प्रववृते; संक्षेपः 
[a 2012000353 [os रे 
विस्तराक्ता [ह्‌ पदाथ' 
संक्षेप और [फिर ] विस्तारू 
प्रक कहा दुआ पदाथ सुगमतासे 
समझमें आ जाता द । जो 
जदाण्यातवती विराट प्रिम 


सुखाधिगम्यो भत्ति सूत्र 
भाष्योक्तिवदिति । योऽपि 


प्रथमजाआणादिरप्यगर्भा 
ड a उत्पन्न दए प्राण यानी 
ज्जायते5ण्डस्पान्ताविराट स्‌ 


~ 


तत्वान्तस्तित्वेन लक्ष्यमाणो अन्य तखरूपले लक्षित करो 
जानेपर भी इस पुरुषसे ही उत्पन 
होता है और पुरुषरूप ही हैसा 
यही वात यह मन्त्र ब्रतलांता हैं 


डप्येतसादेव पुरुपाज्जासत 


~ तन्सयहचेत्ये Ly 
एतन्मयदचेत्येतदरथमा€ । | और उसके विद्ेषणोंका उल्लेख 


व न रि है-- 
सर्वभूतान्तरात्मा वर्ष विश्वरूप 

अन्नर्मघी चक्षु चन्द्रसूर्या 
दिशः श्रोत्रे वाग्विगृताश्र वेदाः । 

वायुः घाणा. वा तति 

वडया प्रथिवी दोष सर्वभूतान्तरात्म ४ ॥ 





७४ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ सुण्डक २ 


अग्नि ( चुलोक ) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा और सय नेत्र 
हैं, दिशाएँ क हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश 
जिसका हृदय है और जिसके चरणोंसे प्रथिवी प्रकट हुई है वह देव 


सम्पूण भूतोका अन्तरात्मा है || ४ 


॥ 


अस्निद्युलोक; “असो वाव | अग्नि अर्थात्‌ “हे गोतम | यह 


लोको गोतमारिनि/” ( छा० 
उ० ५। ४) १ ) इति श्रुतेः, 
मूधो अस्योततमाङ्गं शिर; । 
चक्षुपी चन्द्रश्च खयेश्चेति 
चन्द्रो यस्येति सवेत्रानुपडू; 
कतेव्ये अस्थेस्यस्य पदस्य 
वक्ष्यमाणस्य यस्येति विपरिणामं 
कृत्वा | दिशः श्रोत्रे यस्य। 


वाग्विवृता उद्घारिताः र ह 


वेदा यस्य । वायु; प्राणो यस्य) 
हृदयमन्तःकरणं विश्वं समस्त 
जगदस्य यस्येत्येतत्‌ । सई 


ह्यन्तःकरणविकारमेत्र जगन्मन- 
स्येव सुषुप्ते प्रलयद्शेनात्‌ । 


[ खगे ] छोक ही आग्नि है” 
इस श्रृतिके अनुसार द्युलोक ही 
जिसका मूर्धा-उत्तमाङ्ग यानी 
सिर है, चन्द्रूये यानी चन्द्रमा 
और प ही नेत्र हैं । इस 
मन्त्रम आगे कहे हुए अस्य! 


+ 


पदको ध्यस्य' में परिणत कर 


उसकी सपत्र अनुवृत्ति करनी | 


चाहिये | दिशाएँ जिसके कर्ण 
यानी 


६) बिबृत- उद्घाटित 
सिद्ध वेद जिसकी वाणी हैं, वायु 


| “सका प्राण है, बिश समस्त 


तू जिसका हृदय--अन्त:करण 
इ सम्पण जगत्‌ अन्तःकरणका ही 
विकार है, क्योंकि सुषृत्तिमें मनहींमें 
का प्य होता देखा जाता है 









जागरितेडांप तत एवा[ग्न- । जाग्रत्‌-अ असे अ अग्निस 
बिस्फलिङ्गवद्िप्रतिठठानात्‌ । स्फुलिङ्गके समान उसे उले 


इर्य च पदभ्यां जाता पथिनी। | नत होता देखते हैं । 

था जिसक चरणोसे प्रावा उत्पन्न 
Bs हुई हैं, यह देटोक्य देहोपाधिक 
शरीरी त्रेलोकयदेहोपाथिः सर्वेपां | प्रथम शरीर अनन्त देश शय ही 


एष्‌ द्वा विष्णुरनन्त ` ग्रसः 


भृतानामन्तरत्मा ॥ ४ ॥। समस्त भूर्तोका अन्तरात्मा ह ॥४॥ 


ns 
स हिं सवेसूतेपु द्र्ष्टा श्रोता सबका कारणरूप बह परमात्मा 
टि “22 ही समस्त त्राणियोंमें “द्र 

मन्ता विज्ञाता सर्वकारणात्मा | श्रोता, मन्ता विज्ञाता है 
पञ्चार्निद्वारेण च या; तथा पञ्चाग्निके द्रा जो प्रजाए 
| जन्म-मृत्युरूप संसारको प्रात होती 

हैं वे भी उस पुरुपसे ही उत 


संसरन्ति प्रजास्ता अपि तस्मादेव 
होती हैं? उह बात अगले 


पुरुषात्प्रजायन्त ईर यते बतलायी जाती दे 
अक्षर पुरुषं चराचरकी उत्मत्तिका कम 
तस्मादग्निः समिधो यस्य एः 
वक... न्य ओषधयः एथिन्यास्‌ । 


ठ सग, मेघ, एथ्वी? पुरुष आर स्त्री-इन पार्चाका छान्दोग्योपनिप्रदू' 


के पञ्चम प्रपाठकके तृतीय खण पद्माग्निख्पसे वर्णन किया है| 





७६ मुण्डकोपनिषद्‌ [मुण्डक २ 


TTT 


पुमान्रेतः सिञ्चति योषितायां 
बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः ॥ ५ ॥ 
उस पुरुषसे हो, सये जिसका समिधा है वह अग्नि उलन् 
हुआ है । [ उस युछोकरूप अनिसे निष्पन्न हुए ] सोमसे मेघ और 
[ मेघसे ] प्रथिवीतलमं ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं। पुरुष ख्रीम 
[ ओषधियोसे उत्पन्न हुआ ] वीय सींचता है; इस प्रकार पुरुषसे 
ही यह बहुत-सी प्रजा उपन्न हुई हे | ५॥ 





तसात्परसात्पुरुपात्प्रजा- | उस परम पुरुषसे प्रजाका 
वस्थानविशेषरूपोऽग्निः । स | ्थाविरेपरूप अग्नि उत्नल 
बिशेष्यते; समिधो यस्य सू; हुआ | उसकी विरोषता त्रतळाते 
समिध इव समिधः । सूर्येण = पत निसका समिधा (इन्धन) 
हि द्युलोकः समिध्यते । ततो हि क | समिता 
> क ही समिधा है, क्योंकि सर्पसे 
चुलोकानिष्पन्नात्‌ सोमात्पजेन्यो | ही दुक समिद ( प्रदीत पा 
द्वितीयो$ग्निः सम्भयति । | है। उस्रः अग्निसे निष्पन्न 
तसाच पर्जन्यात्‌ ओषधयः | डर समसे [पनाय ] हसरा 
पृथिव्यां सम्भवन्ति पु न उसन्न होता हे | फिर 
ओषधिभ्यः पुरुपाग्ना हुताभ्यः ल ‘Ne क 
SERIE । उमानग्नी य पुरुपरूप अ 
रेतः सिश्चति योपितायां योपिति ओग ; कारणरू 
हाता है | उस 


हज रा 





Mass उपर १] च्ाङ्करभाष्याथ NS) 


er 


ER क न का क न 2 $ 


बोंपाग्री खियासिति। एवं क्रमेण | १ अंकों पुरुषरूप अग्नि योषित्‌ 


योषिद्रप अग्नि यानी खमे संचिता 
है । इस क्रमसे यह ब्राह्मणादिख्य 


+ 


बह्घीबेह्वय; प्रजा व्राह्मणाः 


पुरुषात्परसास्सम्प्रखता' बहुत-सी प्रजा परम पुरुषसे ही 
समुत्पना; ॥ ७ ॥ उद्तन्न हुई है ॥ ७ ॥ 


00 0 
कर्म ओर उनके साधन भी पुरुपप्रसूत ही हैं 
८ ~ £ " नहीं, कमेके साध ओ 
किं च कमंसाधनानि फलन कवा सा 
फळ भी उसीसे उत्पन्न ए प्सा 


च तस्माद वेत्याह; कथम्‌ १ प्रति कहती है-सो किस प्रकार £ 


तस्माटचः सास यजूंषि दीक्षा 
यज्ञाश्च सवे तरतव दक्षिणाश्च । 
संबत्सरश्च यजमानश्र लकी: 
सोमो यत्र पवते यत्र सूथः ॥ ६ ॥ 
ही ऋचाएँ, साम) यछ दि सम्प्रण यज्ञ) क्रतु, 
यजमान आर ठोक; जिनको चन्द्रमा पवित्र 
उत्पन्न हए 6 ॥ ५ ॥ 
उस पुरुषस ही ऋचाए--- 
_ | जिनके पाठ नियत अक्षरोम समात 
पादावसाना गापत्र्यादिच्छन्दा" | होनेवाळे हैं वे गायत्री जिला, 


उस पुरुषस 

दक्षिणा; संत्रत्सर, र 

करता हैं तथा जिनमे सल तपता &5 
तस्ात्पुरपाटा निग्रताक्षर 


विशिष्टा मन्त्राः । साम पाख्- | बे मन्त्र र 
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भक्तिकं च साप्रभक्तिक॑ च | भक्तिक अथवा साप्षभक्तिक 


स्ताभादि& गानविशिष्ट मन्त्र तथा 
स्ताभादि गातपिशिष्टम्‌ | यजाप 

दि ` अजुःजिनके पादोंका अन्त नियमित 
अनियताक्षरपादावसानानि अक्षरोंमें नहीं होता ऐसे वाक्यरूप 


चाक्यरूपाण्येव त्रिविधा मन्त्राः || मन्त्रइस प्रकार ये तीनों प्रकारके 


दीक्ष माञ्ञ्यादलक्ष्णा कत्‌- मन्त्र [ उत्पन्न हुए हँ । तथा 
नियमविशेषा; । यज्ञाश्च सन उसीसे ] दीक्षा-मीज्ञी-वन्धन आदि 
यञञकर्ताके नियमबिशेष, अग्नि- 


5ग्निहोत्रादय: । क्रतव; सयूपा; 


दक्षिणाश्चेकगवाद्यपरिमितस्- 


खान्ताः । संवत्सरथ् काल: 


कर्माङ्ग; । यजमानश्च कता 


लाकास्तस्प कमफलभतास्ते तथा 
विशेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु | ह 





4 9 सिर ने मारु असक ओर पतित कराता है जिस मन्तरमें हिंकार, 


लोकेषु पवते पुनाति लोकान्यत्र | चन्द्रमा 


प्रस्ताव, 
पाच अवयव रहते हँ, उसे “पाञ्चभक्तिक, 


आदि- -ये दो अवयव और होते हैं उसे ८ 
आद्‌ अथशून्य वर्णोका नाम «स्तोभ? है 


होत्रादि सम्पणे यज्ञ, क्रतु-यूप- 
सहित यज्ञ, दक्षिणा-एक 


एक गोसे 
लेकर अपने अपरिमित सवस्व- 
दानपयेन्त, संवत्सर कका अङ्गः 

काळ, यजमान--पङ्गकर्ता, 
उसके कके फलखरूप लोक 
१ इए हे उन लोकोंकी 

हैं-जिन लोकोंमें 

छो काका पित्र करता हे 
ओर लिख पहार ओर निधन भे 
तातभततित नेद तथा स्तोभः 


। दु 


~ 


SR 
णु सरयेस्तपति च ते च 
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rrr 


और जिनमें समे तपता रहता है 
वे विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ क्तोके 

त... कर्मफलभूत दक्षिणायन-उत्तरायण 
गम्मा  विठ्ठदविदवत्कतेफल, | इन दो मासे प्राप्त होनेवाठि 


दविणायनोतरायणमागेडरय 





मताः ॥ ६॥ लोक उत्पन होते हैं ॥६॥ 
coe 
तस्माच्च देवा बहुधा सम्मताः 
साध्या मनुष्याः पवो वयांसि । 
प्राणापानो व्रीहिययौ तपश्च 
श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्य विधिश्व ॥ ७ ॥ 


उससे ही [ कमेके अङ्गभूत | बहुत-से देवता उस्न इर 
ब्रीहि) यथ, तप) शरद) 


तथा साव्यगण, मनुष्य, प पक्षी, प्राणअपान) 
सत्य, त्रझच और बिधि | ये सब भी उसीसे उलन्न हुए € 1॥ ७॥ 

तसाच पुरुषात्कमोनमूता | 7 पुरुषसे ही बघु आदि 
देवा बहुधा वस्थादिगणभेदेन र दसे करके अद्भूत बहत. 
सम्प्रसता। सम्यवप्रसूता; । से देव्ता उन्न इ? हैं । तथा 
साध्या देवविशेषाः । सूनुष्याः साथगण देवताओंकी जातिं- 
कमोधिकृता: । पशवो ग्राम्या जरो, कसे अधिकारी भ 
रण्या; । वांसि पक्षिणः । | गं और जंगम रहार पशु) 
जीवन च मनुष्यादीनां प्राणा 


वयस-पक्षी? मनुष्यक्रे जीवन 
'पानो त्रीहियवो हविरो । | पराण (्ाे्छहास) हगि 
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पट म >> 
तपश्च कमोङ्गं पुरुपसंस्कार | के लिये त्रीहि और यव, 


रक्षणं स्वतन्त्र च फलु 
साधनम्‌ । श्रद्धा यत्सबकः 
सव पुरुपार्थसाधनप्रयोगश्रित्त- 
प्रसाद्‌ आस्तिक्यबुद्धिस्तथा 


सत्यमनृतवजेनं यथाअताथे- 


पुरुषका 
खतन्त्रतासे फल देनेवाला कर्मका 
अङ्गभूत तप, श्रद्धा---जिसके 
कारण सम्पूर्ण पुरुषाथ सावनोंका 
प्रयोग, 


संस्कार करनेवाला तथा 


चित्तप्रसाद ओर 
आस्तिक्परबुद्धि होती हैं, तथा 
सप्य--मिथ्याका 


यथाथ आर्‌ 


त्याग प्व 


किसीको पीड़ा न 


वचन चापाडाकरम्‌ | त्रह्मचये | देनेत्राला वचन, ब्रह्मचथ---मेथुन 
मेथुनासमाचारः । व्रिधिश्चेति १ शना और ऐसा करना चाहिये- 


कतंव्यता || ७ ॥ 


न? 


कि च 


इस प्रकारकी विधि [ ये सत्र भी 
उस पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं ]।७॥। 


SNR 


इन्द्रिय, विषय और इन्द्रियस्थानादि भी 66 


| तथा- 


सप्त माणाः प्रभवन्ति तस्मात 


सञ्षाचिषः समित्रः 


सेत होमा; । 


सप्त इमे लोका येषु चर्त प्राण 


गुहाशया 


तताः तती 





~ जली १] च्ञाङ्करमाष्याधथ 







TS re See 


= = 
उस पुरुपसे हा. सोत त्राण ( मस्तक सातं इन्द्रिया ) 
उल्घन्न हुए, हैं \ उसास उनकी सात दोतिर्या, सात समिधा ( वरय ) 
सात होम ( जवययन्ञान ) और जनम 3 सञ्चार करते द. चे सात खान 


प्रकट दृण हैं । |. श प्रकार ] ग्रतिदिहमँ स्थापित ये सात-सात पदात 


[उस पुरुसे ही इ है | ० ॥ 
| दो नत्र दो 24० दा प्रा 














सप्त शीषेण्या+ प्राणास्तस्सा- 
अर ए स | सात 
मस्तक ख प्राण उसी पररूप न्म्‌ 


होते हैँ तथा अपने-अपने विर 


देव परुषात्यभवान्त तेषां च 

५ सप्ताचिपो दिशः स्वविपया- | - 
को प्रकाशित करनेवाठी उनका 
चच्यातनीन । तथा सप समिध, | सात दीप्या) सात समि 
सप्त विषयाः पमेहं समि उनके सांत वित्र क्योंकि प्राण 
( इन्द्रियवग ) अपने विव्योसे हीं 
समिद्द (प्रदात ) हुआ करत ह । सात 
होम अर्थात अपने क्योंकि विज्ञान) 
जता कि इसका जो विज्ञान हैं 
उसीकों हवन करता 2 ) इस अन्य 
उनुहोति'(महानारा” १५१) | नसे सिद्ध होत ६, [ ये सत्र 


इस पुरुषले ही प्रकट हैं | | 


“यन्ते प्राणाः । सत होमास्त- 


द्वपयविज्ञानानि “यंदा विज्ञान 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
किच सप्रेम लोका इन्द्रिय गा ये सात छोक- ह्र 
जिनर्म कि प्राण सञ्चार 


नदीति | करते हैं। “जिनमे प्राण सन्चार 
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ग्राणानां बिशेषणमिदः करते हैं 


। यह प्राणोका बिशेष 

गा [ उनके प्रसिद्ध अर्थ] प्र णापानादि 

आणापानादिनिवृस्यर्थम्‌ | ८ 
गुहायां शरीरे हृदये वा 


को आशंका निवृत्त करनेके ह्य 
खापक्ाले शेरत इति 









है ~ ७ ४ 
है। जो सुपुति-अवस्थासे गुहा. 
शरीर अथवा हृदयमें शयन करते 
हैं वे गुहाशय तथा विधाताद्वारा 
प्रत्येक श्राणीमें निहित-स्थापित 
ये सात-सात पदाथ [ इस पुरुषसे 
ही उत्पन्न हुए हैं ] | 
रस प्रकार जो भी आत्मयाजी | 
विद्वानोंके की और कर्मफल तथा 
पेव कर्म, कृर्षफल और 
उनके साधन है वे सब उस सर्वज्ञ 
| र पुरुसे ही उत्पन्न हुए हैं- 
' इस प्रकरणका अर्थ बाद ७. 
आदिका नहाजन्यत 
> द्रा हि 
अतः समद गिरयश्च सुन्ने 
5 स्मात्स्यन्दन्ते 
शिक > सिनः सदया: | 

अतश्र स धयो नी 
~ नया रसश्च 


येनष भते ्तषठत्ते . 
ps अन्तरात्मा । ९ || 





 स्थन्दन्ते स्रवन्ति गङ्गाधा; 
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हक्क क” 





इसीसे समस्त समुद्र और पवत उत्पन्न इए हैं; इसीसे अनेक 
हयोचाठी नदियाँ बहती हैं, इसीसे सम्पूण ओप्रवियाँ और रस 
प्रकट हुए हैं, जिस ( रस ) से भूतोंसे परिवेश्टित हुआ यह अन्तरात्मा 
खित होता है ॥ ९ ॥ 
अतः पुरुपात्सम॒द्राः सर्वे | इस पुरुषसे ही क्षारादि-सात 
वाराद्ाः गिरयश्र हिमवदादयो- र और इसीसे हिमालय आदि 
न, ८ +परुपात्स त की कप 
आदि अनेक रूपोंबाली नदियाँ भी 
म „ | इसीसे प्रवाहित होती हैं । इसी 
सिन्धवो नद्यः सर्यरूपा | पुरुषसे ब्रीहि, यव आदि पू 
बहुरूपा असदेव पुरुषात्‌ | ओपवियाँ तथा मधुरादि छः 
सर्वी ओषधयो त्रीहियवाद्या; । | प्रकारका रस उलन्न डेक है, 
रसश्च मधुरादिः पड्विधो येन | तिरे रससे कि पाँच स्थूळ भ 
द्वारा परिवेष्टित हुआ अन्तरात्मा- 
परिवेष्टितरि क. लिंगदेह यानी सुक्ष्म शरीर स्थित 
श्तिस्तिष्ठत विष्ठीत | हता है । यह शीर और आत्माके 
हान्तरात्मा लिङ्ग सक्षम शरीरम्‌। | मध्यम आत्मके समान स्थित के 
तडयन्तराळे शरीरस्यात्मनः इसल्यि अन्तरात्मा कहलाता. 
श्रात्मवद्वतेत इत्यन्तरात्सा॥ है ॥ ९ ॥ 


BE 


नो ज्र म यी 
रसेन अतः पश्चामिः स्थलः 
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जज SS 


ब्रह्म और जगतका अभेद तथा बह्ज्ञानसे अविद्यामस्तिका नाझ 

क 0 मिदं 
ए पुरुपात्सव इस प्रकार यह सत्र पुरुषे 
: अतः किकार 














ही उत्पन्न हुआ 
सम्प्रखतम्‌ । अता वाचारम्भण 


वाणीका ओरम्म ओर नाममात्रकें । 


वकारा नामधयमनृत पुरुष | लिये तथा मिथ्या ही हे, केवट पुरुष 


इत्यव स॒त्यम्‌ | अत; ही सत्य हे | इसलिये-- 
पुरुष एवढ वर कम तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्यो वेद 


|. हु 





'नहित गुहाया साऽबिदयग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥१ ०॥ 
एद सारा जात्‌, कम ओर तप (ज्ञान) पुरुप ही है । वह पर और 
अम्रतरूप ब्रह्म हे । उसे जो सम्पण प्राणयाक अन्तःकरणर्मे स्थित 
जानता है हे साम्प ! वह इस लोकमें अविधाकी ग्रन्थिका छेदन कर 
दता हैं || १० ॥ 
पुरुष एवेद [वच्च संबेम्‌ || पुरुष ही यह विश्व-सारा जगत्‌ 
न वश्च नाम | ह; पुरुषसे भिन्न गश्च? काई 


~ 





पुरुषादन्यस्किश्चिदस्ति ।। वस्तु नहीं हैं | अत: धे भगवन्‌! 
अता यटुक्त तद्वद्‌म्‌ किसके जोन ळेनेपर यह सव कुछ 
अभिहितं कसिन्चु भगवो | जग लिया जाता है / ऐसा जो 
विज्ञाते सवेमिदं बिज्ञातं | न किया गया था उसीका यहाँ 
भवतीति' एतस्मिर्हि |. दिया गया हे कि “सबके 
परस्मिन्नात्मनि सवकारण पुरुषे के केके  स परमात्माको 
विज्ञात पुरुष एवेदं विस्वं | इ 5 दी 


| 


हा यह ज्ञान हो जाता 


ONT ३ ८४०२ कि सह पुरुष ठे 
नान्यदस्तीति विज्ञातं भवतीति । | उससे भिन मे । 


4 ३ 
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(“०७ 





















कि पुनरिदं विश्वसि त्युच्यते सही विश्च है बया £ 
ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहत ९ 


कमोर्निहोत्रादिलक्षणम्‌ । तपो 
ग्निहोत्रादिर् प्‌ कम; तप याना 


ज्ञान तत्क्रतं फलम न्यदेतावडद. । ज्ञान; उसका फल तथा इसी 
सब तच्चैतदत्रदाण; | प्रवासका यह ऑर सव भी [विश्व 


कहलाता हैं । । उह सत्र त्रह्मर्का 
ही काये है. । इसलिये यह सत्र पर 


और परामृत ब्रह्म मे 


कायम्‌ । त्सात्सिव रह्म 


पृशसृतं परममतम्‌ अहमेवात | अमृत ब्रह्म 


 ट्रॅ-णऐसा जा पुरुष सम्प्र 
ग्राणियोंकि हृदयम स्थित स॒ ब्रह्म 
को जानता सोम्य-दे श्र: 
ठान ! वह अपने एस विज्ञानसं 
अविद्याग्रन्थिकों साना! ग्रन्थि (गोठ) 
क समान ढढ ६ अविद्या 
त्रासनाको ईस लीक जीवित 
रहते ही काट डालता -मरकर 
नहीं ॥ १० ॥ 


यो वेद निहित (खत गुहायां 
हृदि सवेत्राणिनां स एच 
विज्ञानादविद्याग्रन्थि ग्रन्थिमिव 
टृटीप्रतामविद्यावासचा 


दत्पथबरवेदी घुण नोपनिपद्रष्ये दितीपसुण्ड 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


PE 


NN 
द्वितीय खण्ड 
he 
महाका स्वरूपनि्देश तथा उत्ते जाननेके लिये आदेश 
अरूप सदक्षर केन मकारेण | रुपहीन हॉनिरर भी उस अक्षर- 
को किस प्रकार जानना चाहिये- 
विज्ञेयमिर ७० ७ 
वज्ञयामत्युच्यते- - पह जब बतलाया जाता हे 
आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पद्‌- 
मत्रतत्समपितम्‌ | एजत्याणन्चिमिषच्च यदतजानथ 
सदसद्वरण्य परं विज्ञानाधद्वरिष्ठ मजानाम्‌ ॥ 
पह ब्रह्म प्रकाशखरूप, सबके हदयमं स्थित, गुहाचर 
और महत्यद है | इसीमें चलनेवाले, प्राणन करनेवाले औ 


करनवराले ये सब समर्पित हैं । तुम सरसू, प्राथनीय प्रजाओंके 
, शत 
विज्ञानसे परे और सर्वोत्कष्ट जानो ॥ 


आविः प्रकाशां सानहितं , आवि 


|) संनिहित- 
नह समापस्थित, वागा उपाधियोद्वारा 
वागाद्युपाधिभिज्नलति प्रज्वालत हो |) प्रकाशित 


होता है-- ऐसी 
के अन्य श्रुतिके के 
राजतीति श्रृत्यन्तराच्छब्दा- ' अनुसार या 





का 2 मय २] दाूरभाण्याथे ८ 





दोदुपठभमानवदवभासते \ : उपलब्ध कणत 
जान पड़ता ह अर्थात्‌ सम्पूण 
प्राण्धिकि ददे दहन, 
श्रवण, मनन और विज्ञान 
आदि उपाघिके नेसे आविभूत 
हुआ दिखायी देता है [. अतः 
संनिहित है ]। ईस प्रकार जो 
स्त हदि तद्गुहाचरं ना प्रकाशमान रह्म हय संनिहित 
सम्यक स्थित दै. ह गुहाचर 
ददीन-अ्रवणादि. प्रकारोसे गा 
aren AS ( बुद्धि ) मे सञ्चार करता है. इस 
दि्रकरेगुहसमत लिये गुहाचार नामसे विख्यात 
प्रख्यातस्‌ । डा वही स हें | सुके 
। होनेके कारण बह “महत 
हे और सबसे प्रात किया जाता 
हे अथवा सारे पदार्थॉका जा 









C 
दर्शन! 


शुनश्वणमननविद्वाना 
पाथिधैराबिशत॑ सस्लक्ष्यते 
हृदि सर्वग्राणिनास । 


गढेतदानित्रेढा संनिहित स 


गुहायां चरतीति दशनश्रवणा- 










~ 


पदं पद्यते एव णेति 


पपदाथोस्पदख्वात्‌ । है, इसलिये “पद है । 
कथं तन्म॑ हत्पदमित्युच्यते || व्ह महत किस प्रकार दै. : 
क आह. उ बतछाते हैं-+ कि ब्रह्मम 
उतोडत्रासिन्त्रकषण्येतत्स सो बताते हंत 
है टी, रथकी नाभिमें असक समान 
साप्त प्रवेशित | बह सब कुळ समपि अर्थात्‌ मली 
स्थनभर्विवास' । | प्रकार प्रवेशित है । एजत्‌र-चलने- 


_ फिरनेवाळे पक्षी आदि, प्राणत 


८ मुण्डकोपनिषद्‌ तन [प मुण्डक २ 


OS 









DOSNT 





प्राणितीति ग्राणापानादि- | जो प्राणन करते ॐ > 


€ वे ग्राणा- 
दि, | गनादिमान्‌ मनुष्य और पशु आरि 
मन्मनुष्य पश्चाद्‌, | य i le 
टी हि निमिषत्‌ च-जो निमेपादि क्रिया. 
नामिपच्च यान्नमेषादि | वाळ और च शब्दके सामर्थ 
क्रियाबद्चचानिमिपचशब्दात्मम जो निमेष नहीं करनेत्राळे हैं वे 
भी इस प्रकार ये सत्र इस ब्रह्म 
स्तमेतदत्रेव त्रह्मणि समर्पितमू | | ही समिन हे | 


एतद्यदास्पद सब जानथ है| हे शिष्यगण ] ये सव जिस 


त] 


ls 


ie ५ | | श्रह्मूप । ३ श्रयत्राले हें उसे 
ण्या अबगच्छथ तदाग | रप] च्य 

) | पुम जानो- समञ्च; वह 
नतां सदसत्सरूपम्‌। सदसतो- पसर्थरुप तुम्हारा आत्मा हैं, 


तभ _ कि उससे भिन्न कोई सत्‌ या 
घूतयाः  स्थूलब्श्मयो- असत. -मूत्त या अमूत्त अर्थात 


तिरके ख्या नहा > ही नहीं 
स्तठ्ठयांतरकणाभावात्‌ | वरेण्यं । .. ` ८ 
प वरे | ओर व्य होनेके कारण 
चरणीय प्र [a सबका वरेण्य | Tm: र्थ क्यै प्र 
वरणीयं तदेव हि सर्वस्य नित्य- | ` रणीय- प्रार्थनी 
| तथा अजाओंके बिज्ञानसे 
वात्स 00 व्यतिरिक्त पर यानी व्यतिरि रे 
त्वात्मार्थनीयम्‌| पर व्यतिरिक्त म्पतिरिक्त हे 
जकार इस | 
वज्ञनात्प्रजानामिति व्यवहितेन "भानस पान त 
सम्बन्ध है तास Ra 


सम्बन्ध: | यह्लोकिकविज्ञाना- ' कि जो 








गाचरसित्यथे; । यद्ठरिष्ठं वर्तं | अव्सिय है, और वरिंट्र यानी । 
सवपदाथ पु तरेषु तद्रचेकं सम्प्रण श्रेष्ट पदाथाम श्रेष्ठतम है; | 
st क 2 क्योंकि सम्प्रण दाप रहि 
रह्मातिशञयेन बर सर्वदोषशहित- | होनेक कारण एक वह त्रद्म ही 
त्वात्‌ ॥ १ ॥ अत्यन्त श्रेष्ठ हे ॥ १ ॥ 
्ह्ममें मनोनिवेश करनेका विधान 
कि च-- | तथा 
© ~ ~ क स 

यटचिमच्यडणुभ्योष्णु च यस्मिछोका निहता 

ळोकिनरच । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङानः 


तदतत्सत्य तदम्टुतं तद्टव्य सोम्य वि ॥ २ ॥ 
(९. 

जो दीप्तिमान्‌ और अगुसे मी अथ € ठया जिसमें सम्पण लोक 

और उनके निवासी स्थित हे वहा बह अक्षर त्रह्म है; कहीं प्राण ह तथा 

| दा नाक और मना है| वदा सत्य है अतः वहः अमृत हे | है 

सोम्य ! उसका | मनोनिवेशद्ारा ] बेन करना चाहि त. उस्का 


~ 


चेवन कर ॥ २ | 
| यदूचिमदी सिमत्‌? दीप्त्या | ञे अञ्चित यानी दीसिमान्‌ 
द्यादित्यादि दीप्यत इति दोपि (11 बल. 52 
देदीप्यमान होते हैंश इसलिये अल 
सदन्रद्म किंच अ्रदणुम्य; श्यामाका- दीतिमान्‌ हे । और जो स्यामाक 
दिस्योडप्यणु न सक्ष्मम च आदि अणुओसे भी अगु-पुकषन 





बु 
स्थूलं पृथिव्यादिम्य; । 
यसिल्लोका भुराद्यो 
निहिताः समिताः, ये 
च लोकिनो लोकनिवासिनो 
मनुष्यादयश्चेतन्याश्रया हिसे 
प्रसिद्वा; । तदेतत्सवाश्रियमक्ष्र 
ने स ग्राणसदु वाडमनो 
वाक्च मनश्च सर्वाणि च क 









a) 


चाहवे कि जो प्रथिवी आदि स्थूः | 
पदार्योसे भी अत्यन्त स्थूळ है | 
जिसमें भूळोंक आदि सम्पण लोक । 
तथा उन लोकों के निवासी मनुष्यादि 
स्थित हैं, क्योंकि सारे पदार्थ 
चेतन्यक्रे ही आश्रित प्रसिद्र हैं, 
वही सबका आश्रयभूत यद अक्षर 
रझ हे, वही प्राण हे तथा वही 
वाणी और मन आदि समस्त इद्धरिय- 
तद्‌न्तश्चेतन्यं चेतन्याश्रयो हि है उन समीमें चतन्य ओतप्रोत 
प्राणेन्द्रियादिससंघातः है, क्योंकि प्राण और इन्द्रिय- 
“आणस्य प्राणम्‌” (३० ३८ | _ दिका सारा संघात चतन्पके ही 





थिन है, जेसा कि “वह प्राणका' 
SN. 
यी ` इत्यादि एक अन्य श्रातिस 
त्यन्तरात्‌ | सिद्र होता है । क 
tn च 
यत्म्राणादानामन्तञ्चतन्य- [ इस गकार ] प्राणादिके 


मक्षर तदेतत्सत्यमितथमतोऽ| & 
शतमतिनाशि | तद्वेद्धव्यं मनसा | शः उह अमृत 

उसका वेवन या 
स ताडन 
ताडयितव्यम्‌ । तसिन्मनः | करणा चाहि . ति 


nn २] जञाङ्करभाष्याथे ०२१ 


पस 


५ 


100 

समाधान कर्तेव्यसित्यथ । | मनका समाहित करना चाहिय । 
हे सोम्य | क्योंकि ऐसी वात & 
इसलिये तू वेधन कर यानी अपने 
चेत सपाधत्ख ॥ २ ॥ चित्तको उस अक्षरम लप ८ ॥२॥ 


— SPST 


गादेवं हे सोम्य विद चक्षरे 


ब्रह्मवेधनकी विधि 
कर्थं वेद्धव्यसित्युच्यते | उसका किस प्रकार वेन करना 
चाहिये; सा बतला जाता & 
घनुर्गहीत्वीपानषद महाश 
श्र हापासानिशितं सब्धयीत। 


आयम्य तद्वव्रगतन चेतसा 
ध्य तदेवाक्ष्र सास्य विः ॥ ॥ 
) । है सोम्य । उपनिषक्षय महान्‌ प घनुष लेकर उसपर 
0 उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ वाण चढ़ा; और फिर से खींचकर 
ब्रह्ममागातुगत चित्तसे उस अरर लक्ष्यका ही वेधन कर ॥ है ॥ 


घनुरिवासने हीत्यादि औपनिषद--3परनिष्दोर्मि वणित 
ना उपनिप्छासद्व महाख- 

रि छुपति भवं प्रासङ 

निषदुपनिपल्ट द्र | पहात अबरूय बता रस 

महा मच तदं च महार | लेकर उसपर वाण चढ़ावे 

किविशिष्टम्‌ किस प्रकारा बाण चढावे £ 


Se स र 
९२ सुण्डकोपनिषदू' [ झुण्डक रः [सु 


लाग 


इत्याह-उपासानिशितं 
ध्यानेन तनुकृत॑ संस्क्रतमित्ये- 
तत्‌) सन्धयीत सन्धानं कुर्यात्‌ । 
सन्धाय चायम्याकृष्य सेन्द्रियम्‌। 
अन्तःकरणं खत्रिषयाद्रिनिवत्य 
लक्ष्य एवाव्जितं कृत्वेत्यथ | 
न हि हस्तेनेव धनुष आयमनमिह 
सम्भवति | तद्भावगतेन तसन्‌ 
अह्मण्यक्षरे लक्ष्य भावना भाव; 
तड़तेन चेतसा लक्ष्य तदेव 
यथाक्तरक्षणमक्षर सोम्य 











इसपर कहते हैं-उपासनासे निश्चित 
यानी निरन्तर ध्यान करनेसे पनाया 
इआ--संस्कार किया हुआ बाग 
चढ़ावे । फिर वाण चढ़ानेके 
अनन्तर उसे खचकर अर्थात 








इन्द्रयाक सहित अन्त;करणको 
उनक तिपयाोसे हटा अपने ल& 
हा जोड़कर--क्योंकि इस धनबको 
हाथरसे धनुष चढ़ानक समान नहीं 
चा जा सकता-तद्वावगत अर्थात्‌ 
अपने लक्ष्प उस अक्षख्रह्मम जां 
भावना हे उस भावमें गये दए 
चित्तसे हे साम्प । ऊपर कहे द्वए 
लक्षणावाले अपने उसी लक्ष्य अक्षर- 
त्रह्मका जेवन कर | 


"५०-६१ 


ऊपर जो अनुष आदि बतलाय 


: उनका ज्ब्श्ख किस 
जाता है. _ 


सणवा धनुः शरो ह्यात्मा नह 


क तेलश्यमुच्यते । 
अप्रमत्तन वेडब्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४ न 


९, 


A 


घार ° 
0 ० त तका २] चाङ्करभाष्याय 





अ > 


प्रणव धनुष हैं | सोपाधिक ] आत्मा वा € और त्र [ 


लक्ष्य कहा जाता हैं. । उसका सात्रचानताप्रवक वन करना चाय 





और बाणके समान तन्म हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 

प्रणव यानी ओङ्कार डु ६ । 
| प्रकार दारासन ( ५5 
लक्ष्ये वाणक प्रवेश कर जानेका 
सांधन है उसी प्रकार | सोपाधिक | 
आत्मारूप वाशक्रे अपने “ ऱ्य 
अश्रमं प्रवेश करनेका कारण 

द्वार है । अभ्यास कित हुए 
प्रणवके दारा ही सरकत होकर 
वह उसके आश से बिना किसी 
वाधाके अक्षेखद्मम इस प्रकार 
छत होता है; जस बेड पसे छोड़ा 


प्र ओङ्कार छः | 














स्थेष्वासन लक्ष्ये शरस्य प्रवेश 
कारण तथात्मणस्स्याधर लक्ष्य 
प्रवेशकारणमोडूए+ । प्रणवेन 
ह्यभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणस्त 
दालम्बनो5प्रतिबन्धनाई : 

खतिएते) शी घनुपासत 


इचुलेक्ये । अतः प्रणो धलुरिव 





दुआ वाण अपने लक्यम । अतः 
त्रतणक्रे समान हांत प्रणव हो 
रत है । तथा आत्मा हा! बाण 
हे, जो कि जल्म ग्रतिव्रिम्त्रित इए, 


घनु! । शरो द्यात्मोपाधिरक्षणः 


ठेहे सववोधप्रत्यय- दी आदिक समान इस ररर 

- सम्प्रण बोद्ध प्रतीतिपाक साक्षी- 
साक्षितया । र गर इव | पसे प्रविट हो रहा है। ह 
पिता इच्नरे ब्रह्मण्यता बागके समान अपन ही आत्मा 





ब्रह्म तश्‍लक्ष्यमुच्यते | लक्ष्य | ( खरूपभूत ) 


डच मन'समाधित्सुभि; 


आत्मभावन रुल्यमाणखात्‌ । 
तत्रव सत्यप्रमत्तन बाह्य- 


विषयोपलब्धितृष्णाप्रमाद- 


वजितेन समेतो विरक्तेन 
जितेन्द्रिये च्छ वेद्वव्यं 
न्ट्र्येणकाग्रचित्तेन वेदः 
त्रम लक्ष्यमू । ततस्त- 
~ 0 05, 
दथनादृध्व शरवत्तन्मयो भवेत्‌ 
यथा शरस्य लक्ष्येकात्मत्व 
फलं भवति तथा देहाधात्म- 


प्रत्ययतिरस्करणनाक्षरेकात्मत्व 


फलमापादयेदित्यथः ॥ ४ ॥ | फळ प्राप्त 





मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डकः] 
अश्वखत्लों 
अनुप्रविष्ठ हो रहा है । इसन्नि 


रेस उसका लक्ष्य कहा जाता है! 
क्योंकि मनको समाहित करनेशी| 
इच्छावाळे पुरुषोंको व्हॉ 
आत्ममात्रसे लक्षित होता है। 
अत; ऐसा होनेके अनन्तर 
अप्रमत्त--बाह्य विषयोंकी उपलब्धि- 
की तृष्णारूम प्ररमादसे 
रहित होकर अर्थात्‌ सब ओरसे 
विरक्त यानी जितेन्द्रिय होकर 
एकाप्रचित्तसे ब्रह्मरूप आपने 
यका वेधन करना चाहिये । 
और फिर उसका वेधन कनेक 
अनन्तर वाणके समान तन्मय हो 
जाना चाहिये । तालम यह कि 
जिस प्रकार वाणका अपने लक्ष्यसे 
यात हो फल है 
उसी प्रकार देहादिमे आत्मलकी 
प्रतीतिका तिरस्कार कर 


हसे एकातमस्वरूप 
क्रे 





— 2 बी... 





01 २] 





pa 


आत्मसाक्षात्कारके लि 


अबस्य दुलेक्ष्यवात्युतः 


बट 
शाङ्करमाष्याथ 


कठिनतासे ल्त 
होनेके कारण उस 


होनेवाला! 
अक्षरका ही 


श, 


भली प्रकार ८ क्प कराने [ळय 


बार-बार वणन क्या 


यस्मिन्धौः एथिवी चान्तरिक्ष- 
मोर्त मनः सहे प्राणेश्र सवैः 


तमेत्रेकं जानथ 


वाचो बिुञ्चथासृतस्थप सेतु 


जिसमें युलोक एचिवी, अन्तरिक्ष और 
मन ओतप्रोत है उस एक आत्माको 


छोड दो; सही अत ( मोक्षप्राति 
गसिन्तकषर पुरे घो; प्रथिता 
न्तारक्ष चोतं समातं मनश्च 
सह प्राण करणरन्य 


७ 


{ युष्माक 


ही जानी ओर 
) का सेतु ( सावन ) 
हे शिष्पगण | 


जाता है 


\ 


॥ 


सम्प्रण प्राणाक सहित 


सत्र बातोंको 
॥ ० ॥ 
जिस अक्षर 


ठोक, परथिवी; अन्तर 


मेर प्राणों यानी 


अन्य समस्त 


इन्द्रियो के सहित मग ओत 
a समर्पित है उस एक--अंदितींस 
जानथ जानीत ४ शिष्याः । | आत्माको ही जानो; तथा इस 
प्रकार आत्माको अपने और समस्त 


चान्या प्राणियोके प्रत्यकूखरूपको जान- 


सुण डकापानपदू 


[ मुण्डक ! 








वाचोऽपरविद्यारूपा ब्रिशरु्चथ 
विमुञ्चत परित्यजत 


तत्प्रकाव्यं च सर्व॑ कमै 
साधनम्‌; यतोऽमृतस्येष 
सतुरेतदापमज्ञानममृतस्यामृत- 
त्म्य मोक्षस्य प्रापये सतुखि 
सेतुः संसारमहोदधे; उत्तरण- 
हेतुत्वात्‌ तथा च धुत्यन्तरं 
“तमेव बिदिस्वातिमृत्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यत$्यनाय! 
( ३वे० ३० ३।८, ६। १५) 
इति ॥ ५ ॥ 


-_ =-= 
कर अपर-विद्यारूप अन्य त्राणीः 
तथा उससे प्रकाशित होनेतरा 
समस्त कमको उसके सात्रनसहि 
छोड़ दो--उसका सत्र प्रका 
त्याग कर दो, क्योंकि यह अमृत 
सेतु है-गह आत्मज्ञान संसार 
महासागरको पार करनेका साथ 
होनेक्रे कारण 
यानी मोक्षकी 


अप्रत--अमर 
प्राप्तिकर 
[ नदीके पार जानेके साधनभूत 
सुक समान सेतु है । जसा 


~ 
[ळय 


कि--५उसीको जानकर पुरुष 
ग्रथुको पार कर जाता हे, उसर्क 
प्रातिका [ इसके सिवा ] और 
कोई मागे नहा है” इत्यादि एक 

शति भी कहती है ॥५॥ 


पर 00.) 


क्रिंचा- 


ओक्वाररुपसे नेह्मनिन्तनकी विधि 


] तथा 


अरा इव रथनाभौ संहता यत्र 


स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमान 


0 


SN 
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13 त त क नस. 
ओमित्येवं.. ध्यायथ आत्मानं 


स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 


रथचक्रकी नाभिम जिस प्रकार अरे छरे होते हैं उसी प्रकार 


जिसमें सम्पग नाडियाँ एकत्रित होती हैं उस ( हदन ) 
बह अनेक प्रकारसे उत्पन्न हुआ सञ्चार करता हैं । उस 
५४४० इस प्रकार ध्यान करो । अन्ञानके 
अर्थात्‌ तुम्हें किसी प्रकारका चिनि प्राप्त 


तुम्हारा कल्याण हो [ 
नहों]॥ ६॥ 

अरा इव, यथा रथनाओो 
ममपिंता अरा एवं संहताः 
मम्प्रविटा यत्र यसिन्हदये 


सवतो देहव्यापिन्यो नाड्यः 


म्तस्मिन्हृदये वुद्विप्रस्ययः 
सक्षितः रस एष 
प्रकृत आत्मान्तमंध्ये 


चरते चरति वतेते; प्यञ्श्षण्वन्‌ 
मन्वानं विजानन्बहुधानेकथा 
फ्रोहर्षादिग्रत्ययेजोयमान इव 


मु० उ० ७-८णण 


के भीतर 
आत्माका 
उस पार गमन करने 


अरोंके समान अर्थात्‌ जिस 
प्रकार रथकी नाभिमें अरे समर्पित 
रहते हैं उसी प्रकार शरीरें सत्र 
व्याप्त नाड्या जिस हृदयम संहत 
अर्थात्‌ प्रविष्ट हैं उसके भीतर यह 
बौद्ध प्रतीतियोंका साक्षीभूत और 
जिसका प्रकरण चळ रहा हे वह 
आत्मा देखता, सुनता, मनन करता 
और जानता हुआ अन्त.-करणरूप 
उपाधिका अनुकरण करनेवाला 
होनेसे उसके हरणे-क्रोधादि प्रत्यमोसे 
मानो [ नवीन-नशीनरूपले | उत्पन्न 


Qc सुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 

MO ना 

जायमानोऽन्तःकरणोपाध्यनु- | होता हुआ मध्यमं सञ्चार 
करता-्रतमान रहता हे 

विधायित्वाद्वदन्ति लौकिका ह | 

इसीसे छोकिक पुरुष “ह हर्षित 

हरा जात; छुदा जात इति । | हुआ, वह क्रोधित इआ? ऐसा 

तमात्मानम्‌ आमित्येवमोङ्कारा- | कहा करते हैं | उस आत्माको 

३ इस प्रकार अर्थात्‌ उपर्युक्त 

कल्पनासे ओङ्कारको आलम्वन 

ध्यायथ चिन्तयत । बनाकर ध्यान यानी चिन्तन करो। 

उक्त वक्तव्य च शिष्येभ्य | विद्वान्‌ आचार्यको शिष्पोसे 

आचायण जानता । शिष्याश्च | ज इछ कहना था वह कह 
दिया | इससे ब्रह्मविद्याके जिज्ञा 

अह्मविद्याविविदिपुत्वाजिवृत्त होनेके कारण शिष्यगण भी सत्र 
कर्माणो मोक्षपथे प्रवृत्ता! | तेषां | कमेसे उपरत होकर मोक्षमार्गे 
~ विः ट ग्य उर 
नि्विध्नतया ब्रह्मप्राप्ति- उ, गपे। अतः आचार्य उन्हे 


नावः नतापवक ब्रह्मप्राविका 
माशास्त्याचाथः। सस्ति | आशीर्वाद देते हैं---थार अर्थात्‌ 


A 2 पर्‌ x 
निविध्नमस्तु वो युष्माकं पाराय | ‰ र जानेक्रे लिये तुम 

स्ति-निरविध्नता प्राप्त हो |? 
परकूलाय | परसतात्कसाद- | किसके पार जानेके या: 


रूप अर 
विद्यातमसः । अविद्यारहित- क पकारके पार जानेके लिये 
St त्‌ अविद्यारहित ्र्मात्म 
[त्स गमनायत्यथेः।६। | सरू 


रम्बना+ सन्ता यथाक्तकल्पनया 


कु 
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छा 





विक्कः 


अपर व्रह्मका वर्णन तथा उसके चिन्तनका प्रकार 


योऽसौ तमसः परस्तात्संसार | यह जो अज्गानाम्धकारके परे 
संसारमहासागरको पार करके 
टु जाने योग्य परविद्याका प्रदेश हैं 
परविद्याविपिय इति स | बह किसमें वतमान है ? इसपर 


कसिन्वतेत इत्याह-- कहते हैं 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्येष महिमा मुव्रि । 
देव्ये ब्रह्मपुरे होष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
सनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 


महोदधिं तीस्व गन्तव्य; 


तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥७॥ 
जो समक्ष और सेवित है और जिसको ग महिमा मूरळोकमें 
स्थित है वह पह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकाश ( हृदमाकाश ) में स्थित 
है । वह मनोमय तथा प्राण और [ सक््म ] शरोखो [एक देहसे 
दसरे देहमें ] छे जानेवाला पुरुष हृदयकों आश्रित कर अन्न ( अन्नमय 
देह ) में खित है । उसका विज्ञान ( अनुभव ) होनेपर ही विवेकं 
पुरुष, जो आतच्खख्प अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है) उत्तका 


सम्म साक्षालार करत ह ॥ ७॥ 


१०० 








४ ० SoS 


य+ सबज्ञ सवावद्च्यार्यातः 


त॑ पुनविशिनष्टि; यस्यप प्रसिद्ध 
महिमा विश्वतिः | कोऽसो 
महिमा ? यस्येमे द्यावापरथिव्यो 
शासने विद्ते तिष्ठतः | 
पूर्याचन्द्रमसौ यस्य 
शासने$लातचक्रवदजसं श्रमतः। 
यस्य शासने सरितः सागराश्च 
स्गोचरं नातिक्रामन्ति | तथा 
स्थावर जङ्गमं च यस्य शासने 
निग्रतम्‌ । तथा चर्तवोष्यने 


अब्दाश्च यस्य॒ शासनं 
नातिक्रामन्ति | तथा कर्तारः 
कर्माणि फलं च यच्छासनात्स्वं 


स्वं काल नातिवर्तन्ते स एप 


महिमा थुति लोके यश्य स एप | ऐसी यह 





जो सर्वज्ञ और सर्मवित ई 
इसका व्याख्या पहले ( मुठ 
९ | ९ में ) की जा चुकी 


उसीके किर विशेषण 
वतछाते हैं---जिसकी यह प्रसिद्ध 
महिमा यानी विभूति है, वह 
महिमा क्या है ? ये बुलोक और 
पृथिवी जिसके शासनमें धारण 
किये हुए ( यानी स्थिरतापवक ) 
स्थित हैं, जिसके शासनर्मे स 
आर चन द्र्मा अदातचक्रक समान 
निरन्तर परमते रहते हैं, जिसके 
शासनमं नदियाँ और समुद्र 
खानका अतिक्रमण नहीं 
ईसी प्रकार स्थावर जङ्गम 
जिसके शासने नियमित 

१ तया ऋतु, अयन और वदी... 
ये भी जिसके शिक जज 
छ. त दस और 
FE न 


-अएने 
कालका अतिक्रमण नहीं करते-- 


महिमा ससारमें जिसकी 


आर 


अपन 
करते, 
जगत्‌ 
रहता 





` च्योम्न्याकाशे 


Sw 
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द्योतनवति सर्वबौद्रप्रत्ययक्रत- 
द्योतने त्रह्मपुरे, त्रह्मणोडत्र 
चैतन्यस्वरूपेण नित्याभिव्यक्त- 
ल्वादूत्रह्मण: पुरं हृदयपुण्डरीकं 
तसिन्यदूव्योम तस्मिन्‌ 
मध्यस्थे, प्रतिष्ठित इवोपलभ्यते । 
न ह्याकाशवत्सवंगतस्य 


गतिरागतिः प्रतिष्ठा वान्यथा 


सम्भवति । 
स ह्यात्मा तत्रस्थो 
मनोवृत्तिभिरेव विभाव्यत 


इति मनोमयो मनउपाधित्वा- 
प्राणशरीरनेता प्राणश्च गरार 
ग्राणशरीर तस्यार्थ नेता 
स्थलाच्छरीराच्छरीरान्तर 
प्रति । प्रतिष्टितो$वस्थितो$ने- 


दाडूरनाष्या्थ 


त 104 न TC 


ज्ञः एवंमहिमा देयो दिव्ये 















हे बह ऐसी महिमात्राळ सघन 
देव दिव्य-ुतिमान्‌ यानी समस्त 


बोद्ध प्रत्यवांसं होनवाल ले प्रकाश- 


युक्त ब्रह्मपुरम--क्रत्रीर्त -चतन्य- 
खख्पस 


इस ( हृदय परकमलस्थित 


आकाश ) मे. त्रह्मकी सदा 
अभिव्यक्ति होती है इसलिये 


हृदयकमछ ब्रह्मपुर हैं, उसमे जो 
् द्य 


ey 


आकार ह्‌ उस्‌ 


पुण्डरीकान्तगेत आकाशर्म प्रतिष्ठित 
( स्थित ) हुआ-सा उपलब्ध होता 


हें । इसके सिवा. आकारावत, 
सर्वव्यापक्क व्रह्मा जाना-आना 


अथवा थित होना और किसी 
प्रकार सम्मत्र नहीं हैं. | 

वहाँ ( हृदयाकादामे ) स्थित 
वही आत्मा मनोवृत्तिसे ही अनुभव 
किया जाता है, इसलिये मनरूप 
उपाधिवाळा होनेसे वह मनोमय 
हे । तथा प्राणदारीरनेता--प्राण 
और शरीरका नाम प्राणशरीर हैं, 
उसे यह एक स्थूळ शरीरसे दूसरे 


५ 


१०२ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ झण्डकर 


हा ) 
लल nnn से ोोोोचःयनत+ सअआ+ऑस- 


अुज्यमानान्नविपरिणामे 
प्रतिदिनशुपचीयमानेऽपचीय- 
माने च पिण्डरूपान्ने हृदयं बुद्धि 
पुण्डरीकच्छिद्रे 
समवस्थाप्य । हृदयावस्थानमेव 
ह्यात्मनः खितिने द्यात्मन; 
ख्थितिरन्ने । 

तदात्मत्त विज्ञानेन 
विशिष्टेन शास्त्राचार्यापदेश- 
जनितेन ज्ञानेन शमदमध्यानसर्व 
त्यागव राग्योदूभ्तेन 
परिपझ्यन्ति 
पश्चन्त्युपलुभन्ते 
विवेकिनः 


भाति सवदा || ७ ॥ 


संनिधाय | 


सवे 9 र 
तः पूणं 
धीरा 
आनन्दरूपं 
वान ९ ७ | 
सवानथदु।खायासप्रहीणममृत 
यद्विभाति विशेषण खात्मन्येव 


शरीरमै ले जानेवाला है | यह 
हृदय अर्थात्‌ बुद्धिको उसे 
पुण्डरीकाकाशमै आश्रित कर अन्न 
यानी खाये हुए अन्नके परिणामरूप : 
और निरन्तर बढ्ने-घटनेवाले 
पिण्डरूप अन्न ( अन्नमय देह ) में 
स्थित है, क्योंकि हृदयमें स्थित होना 
ही आत्माकी स्थिति है, अन्यथा 
अन्नम आत्माकी स्थिति नहीं है । 

पीर--विवेकी पुरुष शासन 
और आचार्यके उपदेशसे प्राम तथा 
शम, दम, ध्यान, सवत्याग एवं 
वराग्यसे उत्पल हुए विशेष ज्ञान- 
बारा उस आत्मतत्वको सवत्र 
परिपण देखते यानी अनुभत्र करते 


आनन्द्खरूप-सम्पर्ण 
अनर्थ; 


दुःख और आयाससे रहित 
एबसरूप एवं अमृतमय सवदा 
भन अन्तकरण ही विशेषरूपसे 
भात रहा है || ७ ॥ 


— SR 





6 


ळक नन” न = 


शाङ्करभाप्यार्थ 


ब्रह्मसाक्षात्कारका फल 


खण्ड २ ] 
अस्य रभात्मज्ञानस्य | 
फूलमिद्सभिधीयतेः 


अद्यते हृदयग्रन्थिरिछ्यन्त 
क्षायन्त ऱ्चास्य कोण ता 

उस परावर ( कारणकायरूप 
इस जीत्रकी हृदयम्रान्य हट जाती हैं 
कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥ ८॥ 


और इसके 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरविद्या- 
वासनाप्रचयो बुदयाश्रय काण. 
(कामा देड्स्य हृदि श्रिताः 
(ऐक ० २।३। १४ ९ 
त 1४1७ ) 
श्रुत्यन्तरात्‌ नि 
नात्माश्रयः भिद्यते 
भेद 
द्यन्ते सर्वज्ञेयविषया संशय 


ठौकिकानामामरणाठ गङ्गा 
विच्छेद 


विनाशमायांत । 





इस परमात्मज्ञनका फळ 


यह 


। बतला या जाता हा 


सर्वंसंशयाः । 


स्मन्टष्ट परावर ॥ ८ ॥ 
) ब्रह्मका सा नात्कार कर लनपर 


सारे संशय नष्ट हो जात हैं 


हृदयमै जो कामनार्‌ 
प्रादि अन्य श्रृतिके 
अनुसार “हृदयग्रन्थिः बुद्धि स्थित 
अविद्यावासनामय कामको कहत 
ड । यह हृदयके दी आश्रित 


tg सक 


आश्रित है” 


रहनेवाली है आत्मार्क आश्रित 
नहीं । '[ उस आत्मतच्वका 
साक्षात्कार होनेपर यह | मेद 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हो जाती हैं । 
था लौकिक पुरुणोंके शेय पदम 
विषयक सम्प्रणे सन्देह) जो उनी 
मरणपर्न्त गङ्खाप्रवाहवत्‌ प्रत 
होते रहते हें, विच्छ हा जाते 
जिसके संशय नष्ट हो गये 


I 


१०४ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक २ 








संशयस्य निवृत्तातिद्य्य यानि 


विज्ञानोत्यत्तः प्राक्तनानि 
जन्मान्तरे चाप्रवृत्तफटानि 
ज्ञानासत्तिसहभावीने च 
क्षीयन्ते कर्माणि । न 
त्वेतञ्जन्मारम्भकाणि प्रवृत्त- 
फलत्त्रात्‌ । तसिन्सज्ञे 


ऽसंसारिणि परावरे परं च 
कारणात्मनातरं च कार्यात्मना 
तसिन्परावरे साक्षादहमस्मीति 
दष्टे संसारकारणोन्छेदान्मुच्यत 


इत्पर्थ! || ८ ॥ 


हैं और जिसकी अविद्या निवृत्त 
हो चुकी है ऐसे इस पुरुषके जो 
विज्ञनोपत्तिसे पुवे जन्मान्तरमें 
किये हुए कम फलोन्मुख नहीं इए 
हैं और जो ज्ञानोसत्तिक्रे साथ- 
साथ किये जाते हैं वे सभी नष्ट 
हो जाते हैं, किन्तु इस (वर्तमान ) 
जन्मको आरम्भ करनेवाले कर्म 
क्षीण नहीं होते; क्योंकि उनका 
फल देना आरम्भ हो जाता है । 
तारम यह है कि उस समजन 
असंसारी परावर- कारणरूपसे 
पर और कार्यरूपसे अवर ऐसे उस 
परावरे थह साक्षात्‌ मैं ही हूँ? इस 
प्रकार देख लिये जानेपर संसारके 
आरणका उच्छेद हो जानेसे यह 
उस्म मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


~+ 


जे 2 » 
उक्कस्यवाथस्य संक्षेपाभिधायकः 


उत्तरे मन्त्राख्रयोऽपि-- 


के तीन मनर भी पूर्वोक्त 
क ही संक्षेपे बतलाने- 


वाळे हें 


5५ अमन स  . २] है... हत : 0 





ज्योतिर्मय वहा 
हिरण्मये परे कोरो बिरज ब्रह्म निष्कलम । 
! यच्छुम्रे ज्योतिषां -ोतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ * | 
वह निगल और क्लाहीन श्र हिरण्पमप ( व्योतिमेय ) परम 


जोर विद्यमान है । वह शुद्ध और सत्‌” उ्योतिकय पदार्थोकी ज्योति 
है जीर वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरु" जानते हैं ॥ 





< ज्योतिमप अथात्‌ 
बुद्धिबृत्तिके प्रकारारूप परमकोशर्म 
जो आत्मखरूपक उपलब्धिका 
खान होनेके कारण तळवारके 
कोश (म्यान ) क समान हैं आर 
सबसे भीतरी दोनेक कारण श्रेष्ठ है; 
उसमें विरज- अविधाट सम्पण 
दोपरूप मळसे रहित ब्रहम विराज- 
मान है, जो सबसे बड़ा तथा सवरून 
होनेके कारण ब्रह्म दै | वह निष्कल 
हे; जिससे सव कलाए, निकर गयी 
हों उसे निष्कल कहते द अर्थात 
हृ निरवयव ८ | 















हिरण्सबे ज्योतिसे वाड 
 बिज्ञानप्रकाशे परे कोश कोशे 
इवासे;; आत्मखसूपोपक व्य 
स्थानस्वात; परं तत्सर्वौभ्यन्तरु 
त्वात्‌ तस्मिन्‌ विरजमविद्या 
चशेषदोपस्जोमलबर्जित त्र 
सर्वमहत्त्वात सर्वोत्मखाच । 
ज्ञप्कलं तिताः कला 


क्योंकि ब्रह्मविरज और निष्क 
हे इसलिये वह शुत्र यानी शुद्ध 


१०६ 








मुण्डको पनिषद्‌ 


J Ss 
~ 


प्रकाशात्मनामग्न्यादीनामापि 
तज्ज्शोतिरवभासकम्‌ । अग्न्या- 
दीनामपि ज्योिष््रमन्तर्गत- 
त्रह्मात्मचेतन्यज्योतिनिसित्त- 
मित्यथः । तद्वि पर॑ ज्योतिय- 
दन्यानवभास्पसू आत्मज्योति- 
स्तददात्मत्रिद आत्मानं खर 
शब्दादिविषयबुद्विप्रत्यय- 
साक्षिणं ये विवेकिनो विदुर्वि 


जानन्ति त आत्मविदस्तद्विदु- | ३ 


रात्मत्रत्ययानुसारिणः | 


और ज्योतियों--अग्नि आरि 
सम्पूर्ण प्रकाशमय पदार्थका भी 
ज्योति:--प्रकाशक है । ताय 
यह है कि अग्नि आदिका ज्योति- 
मेयल्न भी अपने अन्ती ब्रह्मात्म- 
चेतन्यरूप ज्योतिके ही कारण है। 
जो किसी अन्यसे प्रकाशित न 
होनेवाळा आत्मज्योति है बहो परम 
ज्योति है, जिसे कि आत्मवेत्ता-- 
जो वित्रेकी पुरुष आत्मा अर्थात्‌ 
अपनेको शब्दादि विषय और 
बुद्धिप्रत्ययोंका साक्षी जानते हैं 
१ आमानुभवका अनुसरण करने- 
नाळ आम्मज्ञानी पुरुष जानते ह्‌ | 


क्योंकि वह कै 
यस्मात्परं ज्योतित्तसात्त एव कि कह परम ज्योति है सलिये 


तहिदुर्नेतरे बाद्याथप्रत्ययाबु 
सारिणः ॥ ९ ॥ 





वे ही जानते हैं; दसरे वाद्य 
स्तातयोका अनुसरण करनेवाले 
पुरुष नहीं जानते ॥ ९ ॥ 


—— SR | 


कथं तज्ज्योतिषां ज्योति- 


रित्युच्यते-- 





- है ज्योतियोक्षा ज्योति किस 
अकार है? सो नताया जाता है 


शाइरस्भाष्याथे १०७ 


डड 050. २] 
>> न जब 


ब्रह्मका सवप्रकाशकत्व 





न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 


। न्नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयस्तिः । 
तमेत्र भान्तमनुभाति सत्र 





तस्य भासा सदैमिदं विशाति ॥१ ०॥ 


वहाँ ( उस आत्मरूप ब्रह्ममें ) न सूर्य प्रकाशित होता है 
५ ओर न चन्द्रमा या तारे । वहाँ यह बिजली भी नहीं चमक्रती; फिर यह 
अग्नि किस गिनतीमें हैं ? उसके प्रकाशित होनेसे ही सब प्रकाशित 
होता है और यह सत्र कुछ उसीके प्रकाशसे प्रकाशमान 
है ॥ १० ॥ 


न तत्र तखिन्खात्मभूते त्रहाँ--अपने भाखर 
ब्रह्मम सबको प्रकाशित करनेवाला 
ध भी प्रकाशित नहीं होता 
अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मकों प्रकाशित 
नहीं करता । वह (सय) तो 
उस (ब्रह्म) के प्रकाशसे ही 
अन्य सत्र अनालपदार्थोको 
प्रकाशित करता है, उसमें खतः 
प्रकाश करनेका साम्ये है ही 
नहीं । इसी प्रकार कहाँ न तो 








त्रह्मणि सवीवभासकोऽपि सर्यो 
अति । तद्‌त्रह्म न प्रकाशयति 
इत्यर्थः । स हिं तस्यैव भासा 


सर्वसन्यदनात्मजातँ प्रकाशयति 


१०८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक; 


चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति | चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित शे! 
भीर न यह बिजली ही; फि 

हमें साक्षात्‌ दिखळायी देनेवाह 

इुतोऽयमग्निरद्गोचरः | | यह अग्नि तो हो ही इसे सकता है 
कि बहुना; - जगड्भाति | अधिक क्या ? यह जो जगत 
भासता हे वह खयं प्रकाशरूप 
होनेक कारण उस परमेश्‍वर 
प्रकाशित होनेपर उसीके पीछे 
प्रकाशित-देदीप्यमान हो रहा है । 
दीप्यते | यथा जलोल्मुका जिस प्रकार अ्निके संयोगसे जळ 
संयोगाद नि आर उल्मुक ( अंगारा ) आरि 


आनक प्रज्वलित होनेपर उसके 


कारण जलाने ळते हैत 
न स्पतस्तद्वत्तस्यय भा 

"| नहीं जळते उसी प्रकार यह सस 
दीप्त्या सर्वमिदं प्र्यादि | आदि सम्यण जगत्‌ उस (पस्रह्म) 
न क प्रकारा-तेजसे ही प्रकाशित 

जगद्विभाति । होता है | 
यत एत्रं तदेव सकि पेक चन. 
त एव तदेव ब्रह्म a क्योंकि ऐसी बात ३, इसलिये 
च विभाति च क ज बरहा हो कत बिविध 


वित्रिधेन भासातस्तम्य ब्रह्मणो प्रकाशित हो 


RR दै & । इससे त्रम 
भारुपत्व खताऽवगम्यत | न्न अकाराख्यता सतत > ब 


तत्तमेव परमेश्वर खतो भारूप- 


स्वाद्धान्तं दीप्यमानमनुभात्यनु- 





श्र 
fy 





~ 
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। जिसमें खयं प्रकाश नहीँ है 


ह्‌ सखतोडविद्यमान भासन 
वह दूसरेको भी प्रकाशित नहीं 


मन्यस्य कतु शक्नोति । 

कर सकता, क्लीक घटादि पदाथाम 
बटादीनामन्यवर्भासकर्ला- ठसरौंको प्रकाशित करना नहा 
दशनाड़ारूपाणा चादित्यादाना। दखा जाता तथा प्रकाशखरूप संय 
तहशनात्‌ ।। ९० ॥ | आदिमं वह देखा जाता € ॥।१०॥ 


यत्तञञ्ग्रीतषां ज्यातन्नल्ल , जां ब्रह्म ज्योतियाका ज्यात & 
। उहा सव्य है. तथा| सि कुछ 


तदेव सत्यं सै तडि, ४ 

व ड रय उसाका विकार है । अब विकार 
र्ण 

चारम्मर्ण विकारो नामधेयः | क्व वाणींका आरम और 


मात्रमनृतमितरदित्येतमथ नागमान है. भतः श सभी 
-त्रिस्तरेण हेतुतः प्रतिपादित Ine | हइ प्रकार ऊपर 
स्तार और हेतुमत कहें इए 
निगमनस्थानायन जन मन्त्रेण पुन अधका उस निगमनस्थानीय 


रूपसंहरति । मन्त्रसे पुनः उपसंहार करत है-- 
ब्रह्मका सर्वव्यापकल 
ब्रह्मबटसस्टते पुरस्तादूत्र्म 

पठ्चादूतरल्म दक्षिणतरचोन्तरेण । 
अधक्षाध्य चर प्रस्त ब्रह्मवड 

विश्चमिद वरिष्ठस्‌ ॥१ १॥ 
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यह अप्रृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायीं- 


बायाँ ओर हे तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर 
(«७ ~ ~ 
जगत्‌ संव ब्रह्म ही हैं || ११॥ 


रह्मेवोक्तलक्षणमिदः यत्पुर- 
स्तादग्र त्रह्मेवाविद्यादष्टीनां | 
भासमानं तथा पश्चाद्त्रह्म तथा 
दक्षिणतश्च तथोत्तरेण तथेवाध- 
स्तादूध्व च सर्वेतोऽन्यदिच कार्या 
कारेण ग्रसृतं प्रगतं नामरूपव- 
द्बभासमानम्‌। किं बहुना 
रह्मन इद विस्वं समस्तमिदं 
जगद्वरिष्ठ वरतमम्‌ । अत्रह्म- 


प्रत्ययः सर्वोऽविद्यामात्रो- 
रज्ज्यामिव सपप्रत्ययः । 
ब्रह्मेवेकं परमार्थसत्यमिति 


वेदानुशासनम्‌ ।। ११ ॥ 


~ ० हद 
= | च्या 
इृत्यथववेदीयधुण्डकोपनिषद्धाष्य वीपे 


फळा हुआ है | यह सारा 
यह जो अविद्यामयी दृश्िवालोंको' 
सामने दिखायी दे रहा है वह 
उपर्युक्त लक्षणोवाला ब्रह्म ही 
हे । इसी प्रकार पीछे भी ब्रह्म 
है, दायीं और बायीं ओर भी 
र हे तथा नीचे-ऊपर सभी. 
ओर कार्यूपसे नामरूपविशिष्ट 
होकर फेला हुआ वहू ब्रह्म ही 
अन्य पदाथेकि समान भास रहा” 
है | अधिक क्या ? यह विश्व 
ण सारा जगत्‌ श्रेष्ठतम ब्रह्म 
हा हे । यह सम्पूर्ण अत्रहमरूप 
प्रतीति रज्जुमै सर्पप्रतीतिके समान 
अविद्यामात्र ही है 


। एकमात्र 
रस ही परमार 


सत्य है- यहा 
११॥ 


द्वितीय: खण्ड: || २ ॥ 


"णण2>0-<2>-0-->----- 
समाप्तमिदं द्वितीयं मुण्ड्कम्‌ || २ ॥ 
PO OS 


तृतीय मुण्डक 


प्रथम खण्ड 


ग्रकारान्तरसै ब्रह्मनिरूमण 

जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक 
सत्यका ज्ञान होता है उस परा 
बिद्याका वर्णन किया गया, जिसका 


प्रा विद्योक्ता मया तदक्षरं 





| 
युरुपाख्यं सत्यमधिगम्यते । 









यदधिगमे हृदणग्रन्थ्यादिसंसार। होनेपर हृदयग्रन्थि आदि 
संसारकै कारणका आत्यन्तिक 
क _ | नाश हो जाता है । तथा भतु 
स्यात्‌। तदरशेनापार् योगो | हण आदिकी कल्पनासे उसके 

3 अलुराधुपादानकल्पनग्रोक्तः । | साक्षात्कारके उपाय योगका भी 
अथेदानी तत्सहकारीणि उल्लेख किया a । अत्र उसके 
सहकारी सथादि साना 

सत्यादिसाधनाति वक्तव्यानीति| वर्णन करना है; इसीके लिये 
तदर्भझतरारम्म' \ प्राधान्येन आगेका ग्रन्थ आरम्म किया 
जाता हे । अद्यपि ऊपर तत्त्वका 

तखनिर्धारण _ सत्य विया जा चुका है | 
तो भी अत्यन्त दुर्बोध होनेके 


'कारणरूत्यन्तिकविनाश ६ 





तर 


अकारान्तरेण क्रियते अत्यन्तः 
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जस्स डडकणडककडालालडालालालाललाल्ज्मििमििति — ण — 
FAA 


दुरवगाद्यलयात्कृतमांये | तत्र | कारण उसका प्रधानतासे दुसरो 
तरह फिर निश्चय किया जाता है | 
सूत्रभूता मन्त्रः परमार्थवस्सवतर- | अतः परमार्थवस्तुको समझनेक 
लिये पहले इस सृत्रभूत मन्त्रका 
धारणाथमुपन्यस्पते-- उपन्यास (उल्लेख) करते हँ- 
समान वक्षपर रहनेवाले दो पक्षी 
ठा सुपणा सयुजा सखाया 


समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयारन्यः पिप्पलं खाडच्य- 


नशनन्तन्यो अभिचाकशीति ॥ १ 
„  सासाय रहने तथा समान क दो पक्षी एक 
Oe ( मधुर ) 
पिछ ( कमफळ ) का भोग करता हना या 
केवळ देखता रहता है | १ | 
ढवा ढो सुपर्णा सुपणों शोभन- 





[जीत और ईख़ररूप ] दो 


गौ संपणो पहि उर पणवाले अर्थात्‌ 
पतनो सुपर्णा पक्षिसामान्याद्वा 





[ नियम्य नियामकभाउकी प्राप्ति- 
रूप ] शोभन पतनवाळे% अथवा 
सुपर्णो सयुजा सयुजो सहेव ' पक्षियोके समान [ द न कर शस्र निवास 


कै इदवर सवज्ञ होनेके कारण नियामक है तथा न 


जी 
नियम्य हे | इसलिये उनमें नियम्ब-नियामकभावकी परान्न उ दोनेसे 
दा द| 





























सख] दले ० ० 


| छलांग करनेवाल र ने बाट । हान्छ रस 


भ 
सदा युक्त सखाया सखायो 
सुप-पक्षी तथा सयुज-सत्रदा 


समानाख्याना समानामिट्य्ति साथ-साथ हा रहनेवलि ओर स 

गा “जती क यानी सार्न आख्यानवाल अर्थात, 
एव्‌ स्म्‌ = Se 

हरणा एब मता सन्ता समानः | जिनकी अभिव्यक्तिका कारण 


प्रविशेषज्ञपलब्ध्यशिष्ठानतर्यद: समान है ऐसे दो छु स | 


सामान्यख्पसे | दोनोकी | ४४ 
टब्विका कारण हानि एक हा 
वृक्ष रत समान छद्म 
समानता हानक्र कारण रारा 


क्ष ृक्षमिवोच्छेदनसासार्शी 


च्छरीरं उल परिषस्वजाते 
त्वपर आलिङ्गत क्रिये हुए हैं 
अर्थात फलोयमोगति थिन पक्षियाक्र 
समान एक ही ही ठृक्षपर निवाल 


परिष्वक्तवन्ती सुपण विवे कं 
EL फलोपभोगा्थम्‌ | करते हैं । 

अव्यक्तरूप सूलसे उत्त हुआ 
सम्पण ग्राणियोंक कमफल्का 
आश्रयमूत यह क्षेत्रसंज्ञक अश्वत्थक 
उपरो मूळ और नीचिका आर 
शाखाओंवाला हैँ । उस वृक्षपर 
अविद्या, काम, कम आर. बासनात 
आश्रयमूत जिङ्गवदरु उपाधिवाळे 
जीव और कवर दो पक्चियांक समान 


अयं हि वृ ऊ्वेमूलोडवारक 
नाखो5व्वत्योडव्यक्तमूटप्रभ 7: 
क्षेत्रसंज्ञक स्वेप्राणिकर्स 


११४ 
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oo 


रन्य एक) त्रज्ञो हिङ्गो- आलिङ्गन किये निवास करते हैं | 


ट्र Fs ७ कमे 
पाधिवृक्षमाश्रित; पिप्पलं कमः 
निष्पन्नं सुखदुःखलक्षणं फलं 
खाइनेकविचित्रवेदनाखादरूप॑ 


खादत्ति मक्षत्युपभुङ्क5- 
विवेकतः । अनइनन्नन्य इतर 
इसरो नित्यणुद्रबुद्धमुक्त 
खभाउ; स्वज्ञ। सर्वसच्चोपाधि- 
रीः्वरो नाश्नाति । 
प्रेरयिता  ह्यसावुभयोभॉज्य- 


भोकत्रोनित्यसाक्षित्तसत्तामात्रेण | 


स त्वनरनन्नन्योडभिचाकशी ति 
पश्यत्येव केवलम्‌ । दर्शनमात्र 
हि तस्य प्रेरयितृत्वं 
राजवतू ॥ १ ॥ 








ईस प्रकार आलिङ्गन करके रहने- 
वाले उन दोनोंमेसे एक-_ 
छिङ्गोपाधिरूप वृक्षको आश्रित 
करनेतराला क्षेत्रज्ञ पिपल यानी 
अपने कमसे प्रात होनेत्राला सुख 
दुखरूप फल जो अनेक प्रकारसे 
विचित्र अनुभवरूप खादके कारण 
खादु है, घाता--भक्षण करता 
यानी अविवेकवरा भोगता है । 
क्न्तु अन्य-दूसरा, जो नित्य-शुद्र 
उद्दसुक्तवरूप सवेज्ञ मायोपाधिक 
सर है, उसे ग्रहण न करता हुआ 
नहीं भोगता | यह तो साक्षित्व- 
ख्प SN ~ 
मो रा रेल ही है | वी 
प्रेरकल तो राजाके कपको 
न केलेल 


जा दी १. 


AC 


— Bes - 


इ्वरदर्रनसे जीवकी रोकनिवृत्ति 


तत्रेव॑ सति-- 


अतः ऐसा दोनेसे_ 


00 





0 अ 


समान वृक्ष पुरूषा पन त्स ल्क 
नीशयी दातात सुद्यसान* \ 

जुष्टं यदा परुयव्यन्यर्मीशि 
मस्य स॑ हसान।मत बीतशाक ॥२॥ 
ही वुश्चपर रहनेत्राला जाच अपने दीन 
शोक करता है । वह जिस समय 
[ ध्यानद्वारा १ अपनर्स विलक्षण ईश्वर आर उसकी महिमा 
[ संसार | को देखता ८ उस समय शोकरदित हो जाता हैं ॥ २ ॥ 
समान्‌ वृक्ष यर्थाक्त ग्रीरे 


[ इंश्ररके साथ ] एक, 
खमावके कारण मोहित होक 












पुरुषो भोक्ता जीवोडविद्याकीर्भ: | रागादिके भारी 
आक्रान्त होकर समुद्रके जलम 


न्ती» | डूबे इए क्रे समान निमान-- 
निश्रयपवक दहात्ममात्रका प्रात 


हुआ यह भोक्ता जीव "म॑ यही 
१ “इसका 


कै अघुकका पुत्र 
नाती 5% "करा Eh “स्थूळ 20) 
> “गुणहीन द्र “्ठुखी 


“गुणवान्‌ 87 
= (दःखी हुँ? इत्याद प्रकारके 


त्ययौवाळा होनेसे तथा धस 
दहसे मिलन और कुछ नहीं है 


वसफलरागादिशुरुभाराक्र' 
नार्व सामुद्रे जरे निमग्नो 
देहात्मभावमापन्नो> 


निश्चयेन Es 
ुत्रोऽस्य नसा 
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समझनेके कारण उत्पन्न होता, 
मरता एवं अपने सगे-सम्वन्मियोसे 
मिलता ओर बिछुड़ता रहता हे | 


नास्त्यन्योऽस्मादिति जायते 
प्रियते संयुज्यते वियुज्यते 
च सम्बन्धिवान्धवे! । 

अताऽनीशया न कम्यचित्‌ 











अतः अनीशावश्--भमें करिती 
काके लिये समथ नहीं हूँ, मेरा 
पुत्र नष्ट हो गया ओर खी भी मर 
गयी, अब मेरे जीत्रनसे क्या लाभ 
हे७-इस प्रकारके दीनभावको 
अनीशा कहते हैं, उससे युक्त होकर 
अविवेक्वशा अनेकों अन्शय 
प्रकारोंसे मोहित अर्थात्‌ आन्तरिक 
चिन्ताको प्राप्त हुआ वह शोक 
यानी सन्ताप करता रहता है । 


समर्थोऽहं पुत्रो मम चिनट्रो मृता 
से भाया कि में जीवितेनत्येत 
दीनभावोऽनीशा तया शोचति 
सन्तप्यते मुद्ममानेऽनेकेरनर्थ- 
प्रकारेरविवेकतथा चिन्ता 
मापद्ममानः | 

स्‌ एवं प्रेततियंडमनुष्यादि- 
योनिष्वाजव॑ जवीभमापन्त; 
कदाचिदनेकजन्मसु गुद्रधम- 


इस प्रकार प्रेत, तियक ३ 
मनृयादि योनियाँम निरन्तर 
व्युताको ग्राप्त हुआ व्ह जिस समग्र 
जनका जन्मोम कभी अपने बुद्ध 
नेमके सञ्चये कारण किली परम 
कारुणिक रुषे दारा योगमा 
उदय जानेपर अहिंसा, सत्य, 

१ सनत्या॥ और शम-दमादिसे 
मका समाहितचित्त 


सश्चितनिमित्ततः केनचित्परम- 
कारुणिकेन दर्शितयोगमारगोऽ- 
हिंसासत्यत्रद्मचयेसवत्यागठाम- 
दमादिसम्पन्न; समाहितात्मा 
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जुष्टं सेवितम कैलोगमार 
कमाभिश्व यदा सखिन्काक 















घ्यात करनेपर न्य 
गप्रा ओर कमोद्वारा 
___, | सेवित अन्य--वृक्षर्म उपघिसे 
पद्यात “यायमानोऽन्यं | विकक्षण इक्षा यानी क 
च्यात, शोक) मोह. ओर जरा-मृत्यु 
गदिसे अतीत संसारणमेशय 
सम्पण जगतके खामीकी (में यह 
सम्प्र भूतम स्थित और सवके 
ळे समान आत्मा ही ह औत धा 
जनित उपाधिसे परिच्छिन दूसरा 
यात्मा नहीं हँ, इस प्रकार देखता 


वृक्षोपाधिसक्षणाहिलबणमाए 
मसंसारिणमशनायापिष्स! 
नोकमोहजरामृत्स्वतीतमीशं 
मुरस्य जगतोडयमहमस्म्यात्मा 
म्यस्य संम सेभ्नतस्यो 


नेतरोडविद्याजनिता पा थे हैं तथा उसका महिमा सानी 
प्रिति छ्न्ना ज्ञायात्मेतिविभूति जगत्‌रूप विभू[तेका “ह डस 
छ? इस्त 


महिमान च॑ जगढपमस्य | परमेश्वरखरूप मेरी ही ह. ३ 
> | प्रकार [ जागता € ] उस संमत 


मम परमेश्ररस्यांत र्दैवं र 
| वह शोकरहित हा जाता हैं 
ठष्टा तदा वीतशोको भात 
ते सम्पण शोकसागरसे मुक्त दा जाता 
सरवेसाच्डोकसागरादिमरय हे अर्थात्‌ कृतकृत्य हो ना 
कतकुलों भवतीत्यथे: ॥ २॥ | है॥ २॥ 


aE 


अन्योऽपि मन्त्र इसमेवाथमाह | दसरा मन्त्र भी इसी बातकों 
सविस्तस्पू 7 दिम्तारप्रत्रक वतळाता हे 
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का य = 
यदा पश्यः परयते रुक्मवण 


कतोरमीशं पुरुष ब्रह्मययोनिस्‌ । 
तदा विद्वान्युण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥ 


जिस समम द्रष्टा सुवणवण और रोके भी उतत्तिस्थान उस 


जगत्कर्ता ईश्वर पुरुषको 
दोनोंको त्यागकर निर्मल हो 


यदा यसिन्काले पद्य; 
पश्यतीति विद्वा न्साधक इत्यर्थ; 
प्यते पञ्यति पूर्ववदुक्‍्मवर्ण 
स्यंज्योतिःस्वभावं रक्मस्येव 
वा ज्योतिरस्यात्रिनाशि कर्तार 


सवस्य जगत ईश पुरुषं 


न्रह्मयोनि त्रह्म च तदयोनिश्चासौ | जो 


्रह्मयोनिस्तं ब्रह्मयोनिं त्रह्मणो 
वापरस्थ योनिं स यदा चेतर 
पश्यति तदा स बिद्ठान्पञ्यः 
पुण्यपापे वन्धनभ्ते कर्मणी 
समूले विधूय निरस्य दरध्वा 
नरञ्जनो निलेपो विगतक्लेश: 


देखता है उस समप वह विद्वात्‌ पाप-पुण्य 
अन्त समताको प्राप्त हो जाता है ॥ ३॥ 


SNS 


जिस समय देखनेवाळा होनेके 
कारण फक-दश विद्वान्‌ अर्थात्‌ 
साधक सुक्मण- खयं प्रकाश- 
अरूप अथवा पुवर्णके समान जिसका 
मकारा अविनाशी हे उस सकल- 
जगको ईश्वर पुरुष बह्ययोनिको- 
| मह है और योनि भी 
है अथवा जो अपर ब्रह्म ( ब्रह्मा ) 
की योनि है उस ब्रह्मयोनिको 
शस प्रकार पववत देखता है उ 
स्प व्ह विद्वान्‌ दर पुण्य-पाय 
यानी अपने वन्धनभूत कर्मोक्रो 
समूळ 









र नम आ DD 


र 
परम प्रकृष्ट निरतिशयं साम्य | ह दयरूप परम-उत्कर 
यानी निरतिशय समताका प्राप्त हो 
> डी जाता है । द्रति समता ३ 
| तविषाणि साम्यान्यता), 
| अद्वतरकूप साम्पस निकट हा हः 


समतामहयलक्षणस्‌ 


बॉड्च्येवततो55शलक्षण पतर प्रम अतः वह अट्रतरूय परम साम्पको 
। प्राप्त हो जाता & ॥२॥ 


Nera 


साम्यणुपात प्रतिपद्यते ॥२ | 


य $ 
श्रेष्ठतम वह्मज्ञ 
। तथा 





(किच 
८७००-८६ © भूत Nes 
प्राणो ह्येष य सर्व भूतै विभाति 
विजानन्विद्ठार्भवत नातिवादी । 


आत्मक्रीड आत्मरतिः कत्रि 
नेश ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥ 


यह, जो सम्प्र भूतोंके ख्सर्म भासमान हो रहा है, प्राण है । 
इसे जानकर विन अतिवादी नहीं होता । यह आवाम क्रीडा करन 
बाळा और आत्मामें ही रमण करनेवाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेत्ताओर्मे 
श्रेष्ठतप है. ॥ ४ \\ 


नोऽयं प्राण्य प्राण; ४ प्र | 
तरर द्ये परत सवेशेतेत्रद्या- 


यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 
है वह प्रद्धत [ परमात्मा | ही 
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TIT NZ 


दिस्तम्बपयेन्ते, इत्थंमतलक्षण | सम्पूर्ण  भूतों--अहासे लेकर 
स्थावरपयेन्त समस्त प्राजियेके 
द्वारा अर्थात्‌ सत्रेभूतस्थ सर्वात्मा 
सन्नित्यर्थः विभाति विविध होकर विमासित यानी जिविध 

प्रकारसे देदीप्यमान हो रहा है | 
दीप्यते । एवं सवभूतस्थं यः | 'सर्वभूते:' इस पदमे इत्यंभूतटक्षणा 
तृतीया है । इस प्रकार जो 
र्वान्‌ उस सवेभूतस्थ प्राणको 
विजानन्विद्वान्वाक्या्थज्ञान- | भै यही हैं? ऐसा साक्षात्‌ आत्म- 
खरूपसे जाननेत्राला है वह उत्त 
वाक्यके अर्थज्ञानमात्रसे भी नहीं 
भवतीत्येतत्‌ किमतिवाद्ततय दोता कता नहीं होता ! [ सफर 

कहते ६--] अतित्रादी नहीं 
सर्वानन्यान्‌ वदितुं शीलमस्थे- होता । जिसका मात्र और 
त्यतिवादी सबका अतिक्रमण करके वोलनेका 
3000, होता है उसे अतिवादी 2 रत कहते हैं। हैं | 


* इर्यभूतलक्षे (२।३। २१) 


विभक्ति हुई हे । किसी प्रकारकी Co ते यहाँ 2 
3. ९ र अत काता र तम तृतीया र जम 
जसे “जटाभिस्तापस:3 ( जटाओंसे तपस्वी लव 

तपस्वी दोना लक्षित होता दै; अतः “जटा, ज जटाओंके द्वारा 


अकार “सकभ? ठाब्टसे इदचरका सव भूतोमें 


तृतीया, सवेभूतस्थः सर्वात्मा 


साक्षादात्मभावेनायमहमस्मीति 


मात्रेण स भवते भवति न 


भी नहीं 





ग्रस्त्वव सखादात्सान ग्राणस्य mgr TE यह कि जा इस a SE 
रणं विदवानतिवादी स नजि साज्रात, आत्माकों 
जाननेवाला है वह, अतिवाद नहीं 

: । जब कि उसने यह देखा 
है कि सत्र आत्मा ही दै । उससे 





भवतीत्यथे। । संव अदात्मंव | 









नात्यदसतीति दष्टं तदा कि 
डा भिन्न कुछ भी नहीं है त्व 
दसावतीत्य व त्वपर ४: 

सावतीत्य वदेत्‌। यस्य त्य | किसका अतिक्रमण कर 


मन्‍्यद दृस्ति से तदतीत्य बोलेगा ! जिसकी दरि कुछ ओर 


० 


८94 Re ड दीखनेवाला पदाथ € वही उसका 
न॒दति) अम 8 बिद्वानात्सना | अतिक्रमण करक बोलता है। किन्तु 

तो आत्मासे भिन्न न 
देखता हन घनता हैँ. ओर 
नान्यद्विजानाति । अती नाति | बुङ जानता ही दै इसलिये 


यह अंतिवादन भी नहीं करता | 


ल्यस्न पश्चात नान्यन्छणात यह. 


चदति ) 


दारादिषु स त 
5 2 री पुत्रादिम न ही उसे आत्मक्रीड 
तथात्मरतिरात्मन्येत बहते हैं; तथा जिसका आत्मार्न 
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साधननिरपक्षा बाह्यानषय्प्रात- . गाडा वाह्य सानका अपङ्ग 
रनेत्राली होती हैं और रति 
साधनकी अपेक्षा न करके बाह्य 
बिप्रयकी प्रीतिमात्रको कहते 
|| यही इन दोनोंमे विशेषता 
वाउ्ज्ञानध्यानवराग्यादिक्रिया | ( अन्तर ) है । तथा क्रियावान्‌ 

थात्‌ जिसकी ज्ञान, व्यान एवं 
यसय सोऽयं क्रियाबान्‌ । समास- रादि नरि हो उसे 
क्रियात्रात्‌ कहते हैं । किन्तु 
[ आक्मरति-क्रियावान! ऐसा ] 
समासयुक्त पाठ होनेपर 'आव्मरति 
ही जिसकी क्रिया है? [ ऐसा 
विद्यत इति वहुत्रीहिमतुवर्थ- अप होनेसे ] बहुब्रीहि समास 
और हुप? प्रत्ययका अर्थ- 
इन दानामसे एक ( मतुप्‌-प्रत्यद 
का अथ ) अधिक हो जाता हे ।* 


मात्रमिति विशेष; । तथा क्रिया- 


mi 


पाठ आत्मरतिरेव क्रियास्य 


यरोरन्यतरोऽति रिच्यते । 


केचिस्म्निहोत्रादिकमेत्रहम | कईकोई (समुचयबादी ) तो 
विद्ययोः समुञ्चयाथ 


[ आत्मरति और यया. और 'क्रियांधान्‌ ड्न 
ऋ तासय यह कि वद्‌ यहाँ “आत्मरत्ति क्रिया) छ "ला 

पाठ मानें तो “आत्मरतिक्रियाः इस बहुव्री प नाव्‌? ऐसा समासयुक्त 
ही जिसकी क्रिया दे, हो जाता है |) ऐसी खरि ही अर्थ “आत्मरति 
“मुप? प्रत्ययका कोई प्रयोजन नहीं रहता म॑ ववान पद्से सूचित 


अतः “आत्मरतिः क्रियावान? ऐसा. ही पाट नाइ दो जाता ६ | 








खण्ड ९ ] 


शाङ्करभाष्याथ 


४ rE 
व्क्य्य्््य्य्ल्श्ल्ल्ल्ल्ल्+++++ न सच-चच्चछिणफििछण 


समुच्ययवादिमत-मिंच्छन्ति | तच्चेष 
खण्डनन्‌ द्रह्मावदा वारण इत्यनन 
छुख्णथंदचनन | 
बाह्याक्रयावानात्म- 


सूयत 
न हि 


क्रीड आत्मरतिश्च भवितु शक्त 


eo 2 


कश्विद्वाद्यक्रियाविनिवत्तो 
ह्यात्मक्रीडो भवति वाद्य क्रियात्म- 
क्रोडयोबिरोधात । न हि 


तमःप्रझाश गरोयुंगपढकत्र 
थिति; संभवति । 
तस्लादसत््रलपितमेवतद नेन 
ज्ञानकर्मसपुचयप्रातपादनस्‌ 
«अन्या वाचो. विरे 
(ग्रु०३०२।२।") “संन्यासः 
योगात्‌” (खु? >” ३।२।६) 
इत्यादिश्रृति भ्य । तस्माद्र 
ङ्वियावान्यी ज्ञान ध्यानादि-। 


| 


| 


दोनों विशेषणोंको | अग्निहोत्रादि 
कमे और ब्रह्मविद्याक्रे समुच्चयके 
लेये समझते हैं । किन्तु उनका 
यही अभिप्राय अह्यविद्यां वरिष्ठ! 
इस मुख्याथंत्राची कथनसे विरुद्ध 
ह्यक्रियावान्‌ पुरुष आत्म- 
और आत्मरति हो ही नहीं 
सकता । कोई भी पुरुष वाह्यक्रियासे 
निवृत्त होकर ही आतक्रीड हो 
सकता है, क्योंकि वाद्यक्रिया और 
आलक्रीडाका परस्पर बिरोध 
हे । अन्धकार और प्रकाशकी 
एक स्थानपर एक हीं समय 
स्थिति हो ही नहीं सकती । 


| 
[ड 


है 
क्री 
सक 


अतः इस वचनक्रे द्वारा ज्ञान 
और कमक्रे समुचयका प्रतिपादन 
हुआ हे-ऐसा कहना मिथ्या प्रलाप 
ही है । यही वात “अन्या वाचो 
विमुञ्चथ?, “संन्यासगोगातू?? 
इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध होती 
है | अतएव इस जगह उसीको 
“क्रियावान्‌? कहा हैँ जो ज्ञान 
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क्रियावानसंभिन्नायेमर्यादः ध्यानादि क्रियाओंत्ाटा और आपे- 
मर्यादाका भङ्ग न करनेवाला 
संन्यासी है। जो ऐसे लक्षगोचाला 
चाद्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया- | अनतिवादी, आत्मक्रीड, आल- 
रति और क्रियावान्‌ ब्रह्मनिष्ठ है 
वही समस्त ब्रह्मवेत्ताओं्म वरिष्ठ 
वरिष्ठः प्रधान; ॥ ४ ॥ यानी प्रधान है ॥ 9 ॥ 


संन्यासी । य एवं लक्षणा नाति- 


वान्त्रहमनिष्टः स ब्रह्मविदां सर्वेषां 


“RS 
आत्मदशननके साधन 
अधुना सत्यादीनि भिक्षोः | अब भिक्षुके लिये सम्पा्ञानके 
सम्फन्नानसहकारीणि साधनानि| सहकारी सत्य आदि निदृत्तिप्रधान 
विधीयर्ते निवृत्तिप्रधानानि--- | साथनोंका विधान किया जाता हैं-- 
सत्यन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा 


सम्यग्ज्ञानेन ब्रहमचर्येण नित्यम । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुम्रो 
म परयान्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 
यह आत्मा सवदा सत्य, तप, सम्पाज्ञान और 
प्राप्त किया जा सकता है जिसे दोष्हीन यो 
गिजन देखते हैं, वह 
ब्योतिमेय शुन्न आत्मा शरीरके भीतर ह| कु र्य “ हु 
A 


ब्रह्मचयके द्वारा 





ं ६ 


4 
तद्रचनुकूळमात्मद्नाभि- 

























| यह आत्मा ळ्या ल्याला सत्से अर्थात 
अन्त यानी मिथ्यामाषणक त्याग 
हारा प्राप्त किया जा सकता हैं। १ 
«मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता टा 


दनत्याशेन लभ्यः प्राप्ठत्यः | 


क च तपसा हीन्द्रियमन- 


एकाग्रतया “मनस चेन्ट्रियाणा परस तप हर” इस स्मतिके अवार 


न्‌ ह्यकीग्रय प्रस्‌ तपः तप गाना इन्द्रिय आर मनको 
(महा० शा० २०० । ४) एकाग्रतासे मी [इस ज 
उपलब्धि हो सकती है । क्योकि 
शत सरणात्‌ । आत्मदशेनके आम्गुछ रहनेक 
कारण यही तप उसका अनुकूल 
परम सघन है-द्रूसरा चान्द्रायणाटि 
तप उसका साधन रही हीं हैं । 
[ इसके सिंवा । सम्पगक्ञान पाय ु 
आत्मदशन आर व्रह्मचर्ये- पेथुनक 
त्यागे मी नित्य अशीत सवदा 
सम्यग्ज्ञानिन यथामृतात्मदशर्नर| [ इस आक्षाकी प्राप्ति हो सका 
ब्रह्मचयण मैथनासमाचारेण 1; यहाँ ८0पर आत्मा छ 
, | इस आत्माकी गरि हो सकतीं 


गखीभावात्परम साधन तपो 
नेतख्चान्द्रायणादि एप आत्मा 
रभ्य इत्यतुषद्धः सवेत | 


नित्य सदः | ` 
ह) इस बाक्यका सवन सम्बन्ध 


सत्येन नित्यं तपसा नित्य | ह । पादा सते a 
सम्यग्ज्ञानेनांत सर्वत्र तपसे' और सिदा सम्पाक्ञानसले 


शब्दों उन्‍्तदीपिकान्या 71 जनत अन्तर्दीपिकान्याझसे 
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TTT) 


'ुक्तव्य! | वक्ष्यति च्‌ “न येषु मध्यवती दीपकोंके समान । 


'जिह्ममनृतं न माया च' 


( प्र० उ० १। १६ ) इति। 
कोऽसात्रात्मा य एतः साधने- 
रभ्य इत्युच्यते । अन्तः- 


शरीरेऽन्तमेध्ये शरीरस्य पुण्डरीका- 


काशेज्योतिमेयो हि रुक्म- 
व्रणे; शुभ्र: शुद्धो यमात्मानं 
पञ्यन्त्युपरभर्ते यतयो यतन- 
शीलाः 


दोष क्षीणक्रोधादि चित्तमलाः। 


संन्यासिनः क्षीण- 


स आत्मा नित्यं सत्यादि साधनैः 
संन्यासिभिलेभ्यते 


सभीके साथ “नित्य शब्दका | 
सम्बन्ध ळगाना चाहिये; जेसा कि | 
र >> पट ~ ००० ० | 
आगे ( प्रश्नोपनिपद्म ) कहेंगे भी: 
“जिन पुरुषोंमें कुटिलता, अवृत | 
और माया नहीं हे? इत्यादि | 


जो आत्मा इन साधनोंसे प्राह 
किया जाता है वह कोन है- 
इसपर कहा जाता है--अल्त 
शरीरे! अर्थात्‌ शरीरके भीतर 
पुण्डरीकाकाशमें जो ज्योति 


ह्‌ 


योतिम 
छुवर्णत्रण शुभ्र यानी शुद्र आता | 

। है, जिसे कि क्षीणदोम यानी जिनके 
क्रोधादि मनोमळ क्षीण हो गये 
हैं वे यतिजन-यत्नशीळ संन्यासी 
लोग देखते अर्थात्‌ उपलब्ध करते 
हैं । तात्पय यह हे कि वह आत्मा 
सवेदा सत्यादि साधनोंसे ही 


। सेन्पासिपोद्वारा _____ पपतिगेद्रार प्राप्त किया जा किया जा 
% इस भविष्यत्कालिक उक्तिसे 


विद्यार्थियोंकों मुण्डकके पश्चात्‌ प्रश्नोपनिषरद्का 


हेता द कि उपनिपद्धाष्यकै 
अध्ययन करना चाहिये । 


शाइरसाष्याथ १२७ 


मन नाना 
+ 





खण्ड १] 








fF न्न > ~ ~ 
न्‌ कादाचत्क* । सकता हे--कमी-कमी व्यवहार 
0-1... ते | सत्यादि किये जानेवाळे सत्यादिसे प्राप्त नह 
सत्यादिभि; लम्यते । स्यादिः | स 
| होता । यह अपवाद सत्मादि 

~ म्‌ i MO 04 
साधनस्तुत्यर्थोडयसथेवाद | ।५॥॥ सावना स्तुतिके ठिय ह ॥ १ | 


सत्यकी महिमा 
सत्यमेव जयति नाठृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
्रनाक्कमन्त्यषयो ह्याक 


) (०) 
यत्र तत्सत्यस्त परमं निधानस्‌ ॥ ६ ॥. 
हाँ सत्यसे देवपान- 


सत्य ही जयको प्राप्त होता है; मिथ्या न 
माका विस्तार होता हैं जिसके द्वारा आतका ऋषिलोग उस 
पदको प्राप्त होते हैं जहाँ १ सत्यका परम निधान (भण्डार ) 


वतेमान है | ६ ॥ 
सत्यमेव सत्यवानेव जबति | स अरात्‌ सत्वात्‌. जपको 
ग्रा होता हे मिथ्या यानी 


मिथ्यावादी नहीं । [ यह सि 


५ त्य ९ १ हे 
नानृतं नानृतवादीत्यथ। । न | = अब का सवात और 
थर इसलिये किया 


[a 00 >> + वादी अः 
हि सत्यानृतर्याः केवछयो। | म र 
6 या हे कि] पिता आश्रय न 


- | करसेवाठे वेवळ सरल और मिथ्याका 











१२८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 


चा सम्भवति । प्रसिद्धं लोके 
सत्यवादिनानृतवाद्यभिभयते न 
विपयेयोञ्त; सिद्धं सत्यस्य वल- 
वत्साधनत्तरम्‌ | 

कि च शास्रतोऽप्यत्रगम्यते 
सत्यस्य साधनातिशयत्तम्‌ । 
कथम्‌ ? सत्येन यथाभतवाद- 
व्यप्रस्थया पन्था देवयानाख्यो 
विततो निस्तीर्णः सातत्येन 
प्रवृत्तः येन यथा द्याक्रमन्ति 
क्रमन्त ऋषयो दशेनवन्तः 
उहकमायाशाठ्याहकारदम्भानृत्‌- 
वर्जिता ह्याप्तकामा विगततृष्णाः 
सवतो यत्र यस्सिस्तत्परमार्थतस् 
सन्यस्यात्तमसाधनस्य सम्बन्धि 
साध्यं परमं ग्रकृ्श निधानं 


ही जय या पराजय नहीं हे 


सकता । छोकमें प्रसिद्र ही है 
कि स॒त्यगदीसे मिथ्यावादीको ही 
नीचा देखना पड़ता है, इसके 
विपरीत नहीं होता । इससे सत्यका 
प्रबळ सावनत्व सिद्ध होता है । 
यहो नहीं, सत्यका उत्क 
साधनत्व झात्रसे भी जाना 
जाता है | किस प्रकार ? [सो 
बतलाते हैं--] सत्थ अर्थात्‌ यथाथ 
वचनको व्यनस्थासे देवयानसंक्ञक 
माग विस्तीण यानी नरन्तर्पसे 
प्रवृत्त होता है, जिस मार्गसे कपट 
छल) शता, अहङ्कार, दम्भ ओर 
अन्र्तसे रहित तथा सत्र ओरसे 
परगेकाम और तृष्णारहित ऋषि- 
ग अतेन्द्रिय वस्तुको ] 
देखनेवाले पुरुष [ उस पदपर ] 
आरू होते हैं, जिसमें कि सत्य- 
सक उट साधनका सम्बन्धी 


उसका साध्यरूप ` परागत 


टॅ 


०5२ मीन १] शाङ्करभाष्याथ १२९, 
नल त क 2 
पुरपाथरुपेण निधीयत इति | जो पर्पर मोहित होनेके 
& कारण निवान हैं वह. परम यानी 
विधान वतेते । तत्र च थेन रकष निधान वर्तमान है । उस 
पदर्म जिस मागसे आरूढ़ हात 
पथाक्रमन्ति स संत्यन वितत | हैं तह सत्यसे ही विस्तार हो रहा 
इस प्रकार इसको पूव- 
इति पर्वॅण सम्बन्ध; ॥ ६ 11 | वाक्यसे सम्बत € ॥६॥ 
—— 
परमपदका स्वरूप 
। कि तत्किधमेक - च वह क्या है और किन धर्मोचाला 
तदित्युच्यते- | है ? इसपर कहां जाता हना 
बृहव्च त। टेठ्यमचिन्त्यरूप 
सुक्माच्च तत्सक्ष्मतर बिभाति । 
रात्सुट्रे तदिहान्तिक न्च 


पद्यत्सिहेव नहत गुहायाम्‌ 
महान्‌ दिव्य आर अचिल्य रूप है | व्ह मुक्ष्से भी 
सद्ष्मतर भासमान होता हैं तथा दरसे भी दूर और इस शरीर 


अत्यन्त समीप भी ६ वद वेतनशिन व्राणियोंमें इस श 


भीतर उनकी बुद्धिरुप गुहाम टिपा हुआ है ॥ ७ ॥ 
न दिः जिसकी प्रापित साधन 


न्घहश्च व्प्र ब्रह्म 
SE प व्या । हैँ कह प्रकत त सत्र ओर व्याप्त 


४४ 








Me 
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eo 





त्वात्‌। दिव्य खंप्रभमनिन्द्रिय-| होनेके कारण बृहत--मदान्‌ है। 
एव न चिन्तयितुं दिव्य-ख्य॑प्रभ यानी इन्त्रियोंका 
गाचरमत च चर 
























अत्रिपप हैं, इसलिये जिसका 
शक्यतेऽस्य॒सूपमित्यचिन्त्य- | प चिन्तन न किया जा सके 
ऐसा अचिन्त्यरूप है । वह 
आक्राशादि सक्ष्म पदार्थासे भी 
मक्ष्मतर है । सवका कारण होनेसे 
इसकी सक्षमता सबसे अविक है । 
इस प्रकार वह स्य-चन्द्र आदि 
रूपोंसे अनेक प्रकार भासित यानी 
दीत हो रहा है । 

इसके सिवा वह ब्रह्म अज्ञानियेकें 
लिये अत्यन्त अगम्य होनेके 
कारण टर यानी दरस्थ देशसे 


रूपम्‌ । सक्ष्मादाकाशादेरपि 
तत्यक्ष्मतरम्‌) निरतिशयं हि 
सोक्ष्म्यमस्य सबेकारणत्वाद्‌) 
विभाति विविधमादित्य- 
चन्ट्राद्याकारेण भाति दीप्यते। 

किं च द्राठरिप्रकृटदेशात्सुदर 


विप्रकृष्टतरे देशे बतेतेऽविदुपा- 


मत्यन्तागम्यत्वात्तद्त्रद्म | इह | भी अधिक दूर--अत्यन्त दूरस्थः 
देशम वतमान हे; तथा विद्वानों 
आसा होनेके कारण इस 
शरीरमं अत्यन्त समीप भी हैं। 
यह श्रृतिके कयनानुसार सबके 
्याप्यन्तरश्रुतेः | इह पर्यत्सु र रहनेत्राला होनेसे आकार 
> त्येतनिहित He Nl स्थित है | यह 
चेतनात्रत्स्िर 5 इस ढोकमे “कयत अर्थात 


देहेऽन्तिके समीप च्‌ विदपा- 


मात्मत्वात्‌। सर्वान्तरत्वाब्ाकाश 


रद 
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दर्शनादिक्रियावच्वेन योशिभि- 


शाङ्करभाघ्याश 


१७०० 
/८७ 
~) 


चेतनावान्‌ प्राणियोंमें न्न | तनावान्‌ णिवे नगद 
दडीनादिक्रियावत्वरूपसे स्थित देखा 


९ ५ 
लेक्ष्यमाणम्‌ । के ? गुहाया 
| जाता है । कहाँ देखा जाता हैं ! 
उळक्षणाथ तत्र हि 
बुद्धिलक्षणायाम्‌ । तत्र हि उनकी बुद्धिरूप गुह्मं । शह 
निगूढं लक्ष्यते वि दळ! । विद्रानोको. उसीम छिपा हुआ 
तथाप्यविद्यया संवत दिखायी देता है । तो भी अविद्यासे 
धाप्यविद्यया सत्त सन्न ति ~~ 
< ` आच्छादित रहनेके कारण पह 
ह तत्रस्थमेवा- | अन्नानियोंको वदा स्थित रहनेपर 
` बिः || ७ ॥ भी दिखायी नहीं देता || ७ ॥ 
---।-9&94--- 


आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन--वित्तञुद्धि 


पनरप्यमाधारण तदपलब्धि 


साधनमुच्यते-- 


न चश्चुषा 


>. EN 


किर भी उसकी उपलब्धिका 
असाधारण सान बताया 


जाता दैन 


गृह्यते नापि वांचा 


नान्य देवै स्तपसा. कर्णा रा । 


5 


[ यह आत्मा ] न नेत्र्स 





ज्ञानप्रसादेन विशुर्ंसत्त- 
स्ततस्ठु त पठ्यतें निष्कल 
ग्रहण किथा जाता ५ 


अथवा कमसे 


ः्यायमानः॥ ८ ॥ 


न वाणीसे, 
ही । ज्ञानके प्रसादसे 
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पुरुष विशुद्धचित्त हो जाता है ओर तमो वह ध्यान करनेपर उप्त 
निष्कल आतमतत्त्वका साक्षात्कार करता है ॥ ८ ॥ 

यान्न चक्षुपा गृह्यते, क्योंकि रूपहीन होनेके कारण 

यह आत्मा किसीसे भी नेत्रद्वारा 

केनचिदप्यरूपत्यान्नापि गृह्यते | ला कि 

| म्हण नहीं किया जा सकता, 

वाचानभिधेयस्वान्न चान्यदवे- | अत्राच्य होनेंके कारण वाणीसे 





oS | हीं होता और न अभ्य 
रितरेन्द्रिये; | तपस; क, गयी ल छ टी ॥ 
इन्द्रियोका हो विषय होता हैं । तप 
समीकी प्राप्तिका साधन हैं; तथापि _ 
विस पते भो प्रहण नहीं किग 
जाता ओर न जिसका महत्त 
सुप्रसिद्ध है उस अग्निहोत्रादि बंदिक 
महर्वेनापि न शृह्यते। छि कमसे ही गृहीत होता है। तो 
Se ह फिर उसके ग्रहण करनेमें क्या 

पुनस्तस्थ ग्रहण साधनमित्याह | साधन हे ? इसपर कहते हैं-- 
जञानग्रसादन । आस्माव-| ज्ञान (ज्ञानकी साधनभूता बुद्धि) 
बोधनसमथंमपि खभाबेन | प्रसादसे [ उसका ग्रहण हो 





ए टर 
सभ्रापतिसाधनत्वेऽपि न तपसा 





होत्रादिकमेणा प्नसिद्भः 


सकता ह्‌ सम 1 

प्राणिनां ० ७ सम्पण णियांकों 
सबग्राणिनां ज्ञानं वाद्यविषय- | जन 20 म a 
रागादिदोपकलुषितमप्रसन्नम- ल पर भी, बाह्य विषयक 


शुद्धं सन्नाववोधयति नित्यं कल्षित-_अप्रसन्न 


पानी अशु हो जानेके कारण 


त क १] शाङ्करभाष्याथे १३३ 


IIIT 
TS TTS 


इनिहितमप्यात्मत्व सा मलाव- | उस आत्मतच्त्रका, सवेदा समाप्त 


मित्रादशनस्‌, विलुलित होनेपर भी मळसे ढके हुए दण 


(2 था चञ्चल जलके [न बोध 
सलिलम । तद्यढेन्द्रियानच 1 चञ्चठ जलके समान माँ 


नहीं करा सकता । जिस समय 


संसगजानतशणा { देसळुळा - Re "> 
TASS न्द्रिय और व्रिपयोके संसग 


“७1 न) 


ष्यापनयनादादशसलिलादि- होनेत्राे रागादि दोषरूप मळे दूर 
वत्मसादितं खच्छं जानेकर दर्पण या जल आदिक 
ला ति | समान चित्त प्रसन-छछ अर्थात्‌ 
शान्तमवतिष्ठते तदा शान गान्तभावसे स्थित हो जाता है 
| उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है । 


प्रसादः स्यात्‌ । 
| क्योंकि उस ज्ञानप्रसादसे 


तेन ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसच्या 
बुः व याना द्वांच्त आ 
विशुद्धान्तःकरणो गोग्यो अक्ष | हा 
पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करनं 


उड गस्पात्ततस्तस्माएु | योग्य होता ष इसलिये तब वह 

| ध्यान करके अर्थात्‌ सत्यादि सानि 

टु सम्पन्न दोक इन्दरियोंका निरोध 
निष्क वीउ सव भेदव र जत 

निष्कं स भेदव कर एकाग्रचित्तसे ध्यान चिन्तन 


ध्यायमान* सत्यादिसाधनः | करता इश उस निष्कल पानी 
एकाग्रेण | समर अत्रधवभेदसे रहित आत्माको 
| मनसा जयमन, व कंरता है ॥ ८॥ 


तमात्मानं पर्यत बङयत्युपलभते 





| वाजुपसंहृतकरण 






१२३ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक ३ 
शरारमं इन्द्रियरूपसे अनग्रविष्ट हुए आत्माका 

चित्तगुद्धिद्वारा साक्षात्कार 
ग्रमात्मानमत्र पह्मति--- जिस आत्माकों साधक इस 
प्रकार देखता हे -- 


एषाऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश । 
प्राणश्रित्त सर्वमोतं प्रजानां 
यस्मिन्विशुद्े विभवत्येष आत्मा ॥ ९ ॥ 


नह मेम आत्मा, जिस [शरीर ] में पाँच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट 


हैं उस शरीरके भीतर ही विशुद्ध विज्ञानद्वारा जानने योग्य हे । उससे 
इन्द्रियोद्वारा प्रजावगके सम्पण चित्त 


द. आमले प्रकाशित होने लगता हैं ॥ ९ ॥ 


क 4 तया वह अणु-पक्ष्म आत्मा चित्त 
उशन र केवळ विशुद्ध ज्ञानसे जानने 
वेदितन्यः । कासौ ! | यो हे | वह कहाँ जानने योग्य 
यस्मिञ्शरीरे प्राणो बाय हि जोत प्राणाय, 
पञ्चधा प्राणापानादिभेदेन | "अपन आदि भेद्से पाँच 


संविवेश सम्यक्ग्रविष्टस्तसिन्नेच | का होकर सम्पक रीतिसे 


व्याप्त हैं, जिसके शुद्ध हो जानेपर 


2 | न्थ हो रहा है उसी जरीरमं 
शरीरे हृदये चेतसा ज्ञेय इद्यके हि” 

रहको जै भीतर यह चित्तद्वारा जानने 
इत्यथ्‌ः | योग्य है-ऐसा 


। इसका ताप है | 





इत्याह---प्राण; सहेन्द्रिगेश्रित्त 
| ए पि ~ 
समन्तःकरणं प्रजानामात 


व्याप्तं येन क्षीरमित स्नेहेन 


झाष्टमिवाग्निना । सवं हि 
प्रजानामन्तःकरणं 
} र 
| प्रसिङ्ग ठोके यस्च चित्त 


शुद्ध 
विभवत्येष उक्त आत्मा विशेषण 





लेशादिमलवियुक्त 


स्वेनात्मना विमवत्यात्मान 


प्रकाशयतीत्यथ; ।। ° ॥ 

आत्मन्नका वैभव आर 

ग्र एवमुक्तळक्षण सतात्मानः 

मात्सत्वन प्रतिपन्नस्तस्य 

सवीत्मत्वादेव सर्वावातिळरवश 
फूलमाह-- 

यू य ळक 
विशुडस 


कार्मयर्ते 


+ 
क 





सद्छ > 
वयर है ! इसपर 


(ज्ञान) सं ज्ञा 


प 
कहते हे-दूध जिस प्रकार त्रतसे 
और काष्ठ जिस प्रकार अग्नि 
व्याप्त है, उसी प्रकार जिससे प्राण 
यानी इन्दरियोंके सहितं प्रजाती 
समस्त चित्त-अन्त:करण व्याप्त 
हैं, क्योंकि लोकस प्रजाके सभी 


अन्तःकरण चेततायुक्त प्रसिद्र ह 
ऑर जिस चित्तक गु यानी 
नंपर यह 


क्लेशादि मठसे रुक्त 
पर्वोक्त आत्मा अन विशेषरूपसे 
प्रकट होता छ आयात अपनेको 
प्रकाशित कर देता द [उस रशर 
| और त्रिमुविज्ञातसे दी उस आत्म 
तलका अबु किया जा सकता 
]॥९॥ 
उसकी पूजाका विधान 


इस प्रकार जो उपडी सर्वीत्माको 


आममख्ख्यपे जोति ` उसका 
त्मा होरे लवप्रापिख्य 
कळ वळात हँ 
संविभात 
यांश्र कामान | 


१३६ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक ३. 
निक न क क 


>>यज्स्य्य्य्य्य्य्ज््.. 


तं तं लोकं जयते तांश्र कामां- 











७ Oo oN 
स्तस्मादात्मज्ञं ह्य्चयेद्‌ भूतिकामः ॥ १ ०॥ 
वह विशुद्रचित्त आत्मवेत्ता मनसे निस-निस लोककी भावना 
करता है और जिन-जिन भोगोंको चाहता हे वह उसी-उसी लोक 
और उन्हीं-उन्हीं भोगोंको प्राप्त कर लेता है । इसळिये ऐश्वर्यकी इच्छा 
करनेवाला पुरुष आःमञ्चानीकी पजा करे ॥ १० || 


य॑ यं लोकं पित्रादिटक्षणं विशुद्वसत्व--जिसके क्लेश 


मनसा संविभाति संकल्पयति | शश हो गये हैं वह निम 
मद्यमन्यस्मे वा भवेदिति चित्त आत्मवेत्ता जिस पितुळोक 


आदि छोककी मनसे इच्छा करता 
विशुद्धसखः क्षीणक्हेश | हे अर्थात्‌ ऐसा सङ्कल्प करता है 
आत्मविन्निमेलान्तःकण: कि मुझे या किसी अन्यको अमुक 
लोक डो थ्‌ व्‌ व चडि 
कामयते यांच कामान्प्राथयते |" प्राप्त हो अथवा वह जिन 
ोगास्तं तं लोकं जयते कामना यानी भोगोकी अमिळाषा 
ग्‌ करता हे र 

३४ 0 £ i A थि का है उसी-उसी लोक तथा 
प्राप्नोति ता कामान्संकल्पितान| अपने सङ्कल्प किये इए उन्ही उन्ही 
भोगान्‌ । तसमाद्विदृषः | भेशेंको वह ज्ज केक मा कर ठेता है भ्र 
* क्लेशा मनोविकारोंको कहा हे | थे पाँच 
अविद्यास्मितारागद्वेपराभिनिवेज्ञाः क्लेशाः 
१ अविद्या २ अस्मिता, 

ये क्लेश हैं । 


र लेता है | 


डे 


९; यथा--- 
1 योग० २ | ३) 


० त. 


र? 





| 5 

CM नल १] शाङ्करभाष्याथ १३७ 
त्र्यक ~ Ee ~ 

अतः ऐशच्वयंकी इच्छा करनेवाला 


त्यसंकर्पत्वादात्महमात्मः 
।। _ 5 ७ ९७ घ ड विशु टि त्प्- 
रेन विशुद्ान्तःकरणं हेद्‌ | गुद्धचित्त आत्म 

ज्ञानीका पाद-प्रक्षालन, शुश्रूषा एवं 


'एजयेत्पादप्रक्षालनशुश्रूपा- गा 
[जयेत्पादप्रक्षाठनछ% नमस्कारादिद्वारा पूजन करे, 


१ दिरि Cm ० ७ 
| गस्कारादिभिशूतिकास! की क्योंकि विद्वान्‌ सलसङ्घल्प होता 
मळ: ततः प्रजा | हं। इसडिये ( सतयसङकल होनेके 


एवासौ || १० ॥ कारण) वह पूजनीय ही है॥१०॥ 
निपरद्वाष्ये तृतीयसुण्डके 


इत्यथववेदीयघुण्डकोप 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 











Le eS एट 
हताय खण्ड 
अः c+ 
आत्मवेत्ताकी पूजाका फल 


यम्मात्‌-- | क्यॉकि-- 
स वेदेतसरमं ब्रह्म धाम 
यत्र विश्वे निहितं भाति शुश्रम्‌ । 
उपासते पुरुष ये ह्यकामा- 
स्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्त धीरा: ॥ १ ॥ 
वह ( आम्मवेत्ता ) इस परम आश्रयरूप ब्रझको जिसमें यह 
समस्त जगत्‌ अर्पित है और जो खयं शुद्गरूपसे भासमान हो रहा है, 
जानता हे । जो निष्कामभावसे उस आमन्न पुरुषको उपासना करते 
हैं, वे बुद्धिमान लोग शरीरके बीज 


> ` शत इस वीथेका अतिक्रमण कर 
जात ६ | अवात्‌ इसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं]॥ १ ॥ 


स वेद जानातीत्येतद्यथोक्त-| वह ( आत्मवेत्ता ) स्र 
लक्षणं त्रह्म परममुत्कृष्ट धाम | कमनाजेंके प्रम याची उ 

; आश्रयभूत बोक्त लश्षणवाले 
सर्वेकामानामाश्रग्रमास्पद॑यत्र | शत इस कत छ रा 


रहको जानता है, जिस ब्रह्मपदे 
~ धाम्नि (>> विउ न ~ 2 जस ब्रह्मपद 
यस्मिन्‌ ब्रह्मणि धाम्नि विश्व महू विश्व यानी सम्प जगत्‌ 





कय खण्ड २ | शाङ्गरभाष्याथे 


अ र 


| समस्तं जगन्निहितमर्पित यञ्च 








निहित--समर्पित है और जो कि 
न तेजसे शुत्र अर्थात्‌ गुद्ररूपम 










| स्वेन ज्योतिषा भाति शुश्रं 
गरुद्रम्‌। तमप्येवमात्मन्ञं पुरुषं ये 
` हृकामा विश्नतितष्णावर्जिता 


भास रहा हैं । उस इस प्रकारके 
आत्मन्ञ पुरुणकी भी जो लोग 
निष्काम अर्थात्‌ ऐश्वयकी तृष्णासे 





रहित होकर यानी ठुसक्षु होकर 
परमदेवके समान उपासना करतं 
ह वे वीर- खुद्धिमान्‌ पुरुष शुक्र 
यानी मनुष्यदेहे बीजका जो कि 
शारीरके उपादान कारणरूपसे 
प्रसिद्र दै, अतिक्रमण कर जाते हैं, 
अर्थात्‌ फिर योनिर्म प्रवरा नहीं 
करते, जेसा कि “फिर कहीं प्रात 
नहीं करता” इस श्रुतिसे सिद्ध 
इति श्रुतेः । अतस्तं पुजये- होता है | अतः तालम यह हैं कि 
उसका पुजन करना चाहिन ॥ १ ॥ 


मुमुक्षवः सन्त उपासते परमित 


सेवन्ते ते शुक्र नृबीज यदेतत्‌ 





प्रसिद्गं शरीरोपादानकारणमति- 
वतन्त्यतिगच्छन्ति श्रीरा 
धीमन्तो न पुनर्योनि प्रसपेन्ति 


(न पुन; क्चिद्रतिं करोति” 


दित्यभिप्रायः ॥ १ ॥ 


HT 


ेष्क्रामतासँ नरजन्मनिवत्ति 
क्षुके लिये कामनाका त्याग 


न; कामत्याग एवं 
मुमुक्ष कामः ही प्रधान सांगन 2 --इस बातका 


c_c दिखाते हैं--- 





१४० 








कामान्यः 


eS 
सुण्डकोपनिषद्‌ 


[ घुण्डक ३ 


SR >>>>>>>>>>>>>यसय्य्य्य््ञ् 





कामयते मन्यमानः 


स॒ कामभिजीयते तत्र तत्र । 


पयोत्तकामस्य 


कृतात्मनस्त्वि- 


है सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २॥ 

[ भोगोंके गुणोंका ] चिन्तन करनेत्राठा जो पुरुष भोगोंकी 
इच्छा करता हे वह उन कामनाओंके योगसे तहाँ-तहाँ ( उनकी 
राति सथानोमें ) उस्न होता रहता है । परन्तु जिसकी कामनाएँ 
र्ण हो गयी हैं उस कतकृत्य पुरुषकी तो सभी कामनार इस लोकमें 


ही छीन हो जाती हैं ॥ २ ॥ 
कामान्यो दृष्टाइष्टे्टविषयान्‌ 
कामयते मन्यमानसद्गुणां- 
श्चिन्तयानः परार्थयते 
स तेः कामभिः कामैः 
धमेप्रवृत्तिहेतुभिविंपयेच्छारूपे! 
सह॑ जायते तत्र तत्र) 
यत्र यत्र विषयप्राप्रिनिमित्तं 
कामाः कर्मसु पुरुषं नियोजयन्ति 
तत्र तत्र तेषु तेषु तरिषयेषु तेरेव 
कामेवेष्टितो जायते | 


जो पुरुष काम अर्थात्‌ इ और 
अदृष्ट अभीष्ट विषयोंकी उनके 
गुणोका मनन- चिन्तन करता 
डआ कामना करता है वह उन 
कामनाओं अर्थात्‌ धर्माध प्रवृत्ति 
करानेके हेतुभूत विषयोकी इच्छा- 
उप वासनाओंके सहिन वहीं-वहीं 
उसन्न होता है; अर्थात्‌ जहाँ-जहां 
वियप्रातिके लिये कामनाएँ पुरुष- 
को कमें नियुक्त करती हैं. वह 
काम त प्रदेशोमै उन 

हा परिवेष्ट आ 

जा काके इअ 





^ विद्यया थस्य तस्य र 


न खण्ड २ ) शाङ्करभाष्यार्थ ठा 


यस्तु परमाथतर विज्ञानात 


र 


एयोपका जआत्मकामत्व॑न पार 
















परन्तु जो परमार्थतके विज्ञान- 
से पूर्णकाम हो गया है, अथीत्‌ 
आक्मप्राप्तिकी इच्छावछा होनेके 
कारण जिसे सब ओरसे समस्त 
भोग प्राप्त हो चुके हैं उस प्रशकाम 
कृतकृत्य पुरुषकी सभी कामनाए 
दीन हो जाती हैं अर्थात्‌ जिसने 
विद्याद्वारा अपने आत्माकों उसकी 
अविद्यामय अपररूपसे हटाकर 
अपने पररूपसे स्थित कर दला 
हे उस फ्तामाक धर्माधमकी 
हक व्य प्रवृत्तिके समस्त हेतु ईस शरीरम 
Se नत| छत रहते हुए ही टीन भीत 
नष्ट हो जते हैं । अभिप्राय यह 
3 कि अपनी उरात हेतुका 


| 


समन्तत आशाः कामा यस्य 
तस्य परयोप्तकामल क्रतास्मना 
ऽविद्यार्षमादपररूपादपनाि 


स्वेन परेण रूपेण कृत आत्मा 
स्स्विदैव तिष्ठत्येव शरीरे सर्व 


9 ९ 
विलयमुपयान्ति नश्यन्तीत्यर्थः \ 





कामास्तज्जन्महेतुविनाशान | नाहा हो जानेके कारण उसमें फ्रि 





आधि 


जायन्त इत्यभिप्नायः ॥ २ ॥ कामतारँ उद्यत नहीं होतीं ॥ २॥ 


_.७४/9/-7 


आत्मदर्शनका प्रथान साधन- जित्ताता 
यदि और सत्र 


८ प्रकार 
यद्येनं स्वेलाभात्परम आ म | A दी 


तो उर्सको प्राप्तिके लिये 
राभस्तर्लाभारय अवचनादय उत्कृष्ट है 
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उपाया बाहुल्येन कतेव्या इति | प्रवचन आदि उपाय अधिकताते 
करने चाहिये---ऐसी बात प्रा 

प्राप्त इदमुच्यते---- होनेपर यह कहा जाता है 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों 
न मधया न बहुना श्रतन । 
यमत्रष वृणुत तन लभ्य- 

स्तस्यष आत्मा विवृणुत तनु स्वाम्‌॥ रे ॥ 
यह आत्मा न ता प्रक्चन ( पुष्कळ शाख्रा८ 


योग्य है आर्‌ न मेधा ( 
मिलनवाला है | 


~ ~~ 
ययन ) सं प्राप्त होन 
बारणाशक्ति ) तथा अविक श्रवण करनेसे ही 


( विद्वान्‌) जिस परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छ 
करता € उप (इच्छा) के 


दारा ही इसकी प्राप्ति हो सकता हे | 
उसक प्रांत यह आत्मा अपने 


"रूपक व्यक्त कर देता हे ॥ 
याञ्यमात्मा व्याख्याता यस्य जिस इस आत्माकी व्याख्या की 
काम; पर; पुरुपाथो नासा वेद- | गयी है, जिसका छाम ही परम 
शासत्राध्ययनभा हल्येन प्रवचनेन क हैं वह वेदशात्रके अधिक 
लभ्यः । तथा न मेधया योग “रुप प्रचचनसे प्राप्त होने 


९ "नीं है । इसी प्रकार वह 
ग्रन्थाथधारणशक्त्या । न बहुना | न मघा ग्रन्थके अर्थको पारण 
शतेन नापि भूयसा श्रवण he i ते आर न धहुना 

अधिक श्रवणसे 
नेत्यर्थः | ही ति र शाख्रश्रवण 


काक्का 


शाङ्करभाष्याथे १५३. 


2222333332. 


तो फिर वह किस उपायसे प्रात 
सकता है? इसपर कहते हैं-- 
जिस परमात्माको यह विद्वान 
वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेंकी 
इच्छा करता हैं उस वरण करव 
द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त हान | 
भोग्य हे; नित्यग्रातखरूप हॉर्नेक | 
कारण किसी अन्य सात्रनसं प्रात 
हीं हो सकता । 


A 
a 
ही 
pt 

>> 



















ग्रसेच परमात्मानमेचप 





बिद्वान्वृणुते प्राप्तुमिच्छति तेन 





। वरणेनेष परमात्मा ल्भ्ग्ो 
नान्येन साधनान्तरेण । नित्य- 


लब्ध्रम्बभातरत्वात् \ 
कीह्शोउसों विदुष आत्म बिद्वानको होनेवाळा यह आत्म- 
ळाम केसा होता है--इसपर कहते 
हैं--यह आत्मा उसके प्रति अपने 
अत्रिद्याच्छन परखरूपका यानी 
स्त्राततखको प्रकाशित कर देता 
है | ताप यह है कि जिस प्रकार 
प्रकाश बदि अभिव्यक्ति 
प्रकाशयति प्रकाश इत घटादि- | होती है उसी प्रकार विद्याकी 
पिर Si होनेपर आत्माका आविर्भाव 

विद्यायां सत्यामाविभेवतात्यथ । हो जाता ढे । अतः ताल यह है 
~ C कि कामना आक त्यागद्वास 
तखादन्यत्यगिनात्मलभित्राथ कि हो 


लाभ इत्युच्यते । तस्यव आत्मा" 


तिद्यासञ्छन्ना खाँ परां तनु 





अात्महाअसाधत मिर हे॥३॥ 
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OIA SSSI ASR 
आत्मदन्ञनके अन्य साधन 
आत्मप्राथनासहामभूतान्ये- | ढिङ्गयुक्त अर्थात्‌ संन्यासे 
तानि च साधनानि बलाप्रमाद- | सहित बल, अप्रमाद आर तप- 
तपांसि लिङ्गयुक्तानि संन्यासः | ये सव साधन आत्मप्रार्थनाके 
सहितानि | यसात्‌-- सहायक हैं । क्योंकि 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
000 Ne A 
एतरुपाययतते यस्तु बिह्वां- 
च्य ~ 
स्तस्यष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 
ह जाला बहीन पुरुषको प्राप्त नहीं हो सकता और न 
00 पि रिह (सत्यात ) रहित तपस्यासे ही [ मिल सकता 
है ] । परन्तु जो विद्वान्‌ इन उपायोसे [ 
म्प्ल करता ह उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम 
यसादयमात्मा बलहीनेन 


उसे प्राक्त करनेके लिये ] 
में प्रविष्ट हो जाता है ॥४॥ 


स पह आत्मा त्रळहीन अर्थात्‌ 
ये (“> 
बलप्रहीणनात्मनिष्ठाजनितवीये- | आत्मनिष्ठाजनित शक्तिसे रहित 


हीनेन न लभ्यो नापि लौकिक. | पुरुषदवारा प्राप्त होने योग्य नहीं है; 
त्रपश्वादिविषयसङ्गनिमित्त- | प लोकिक पुत्र एवं पशु आदि 
प्रमादात्‌, तथा तपसो प्य | ¬ मी आसक्तिके कारण होने 
बाले प्रमादसे द 
लिङ्घाहिङ्गरहितात्‌ । तपोष्त्र | और > ठे ती 
रिङ्ग ० ह भै त 
ज्ञानम्‌; लिङ्ग संन्यासः | गदो ता जन हे और हि 


व 


| 


| खण्ड २ | शाङ्करभाष्याथे 








| संन्यासरहिताऽञ्ञानान्न लभ्यत संन्यास 


तात्यय यह कि संन्यास 

इत्यर्थ । एतरु पाणयेलाग्रमाद । रहित ज्ञानसे प्राप्त नहीं होता । 
न्य रर | जो विद्वान्‌ यानी विवेक 

संन्यासञ्चानेभेतते तत्पर; | नो विद्वान्‌ यानी विवेकी आत्मवेत्ता 

तत्पर होकर बळ, अप्रमाद, संन्यास 

ओर ज्ञान इन उपायोसे [ उसकी 


सन्प्रयतते अस्तु विहानू- 
विवेब्यात्मवित्तस्थ विदुष एप प्रातिके ठ्य ] प्रयत्न करता 
। आत्मा विशते संग्रविशति बिद्रान्‌का यह आत्मा त्रहावामम 
त्रह्मयास ॥ ४ ॥ | सम्पक ख्पसे प्रविए हो जाता है ॥२॥ 


= 


आत्मदर्शकी ्रहमग्रापतिका अकार 
कथं ब्रह्म संविशत विद्वान्‌ किस प्रकार त्रि प्रविष्ट 
इत्युच्यते-- होता दै सो बताया जाता 





संप्रप्येनसषयो ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्माना बीतरागाः प्रशान्ताः | 
ते सर्वगं संवत प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सर्वमेवाविशान्त ॥ ५ ॥ 
ब्रिगण ज्ञॉनवृ्त; तकृत्य, विरक्त ओर 


ड़ धगत ब्रह्मकों सब 
: । वे घार पुरू" उस स 
प्रश्ञान्त हो जाते है । 


र्मे 
ओर प्राप्त कर मरणकालमें ] उमाहितचितत हो सवरप ही 


प्रवेशा कर जाति हैं ॥ ० ॥ 





सत आत्मार्का प्राप्तकर 
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इस आत्माको सम्यक प्रमारसे 
प्राप्त कर--जानकर ऋषि अर्थात्‌ 
आक्द्रशनवान्‌ लोग, शरीरको पुष्ट 
करनेवाले किसी बाह्य तृप्तिसावनसे 
नहीं बल्कि उस ज्ञानसे ही तृप्त हो 
कृतात्मा--जिनका आत्मा परमात्म- 
खरूपसे ही निप्पन्न हो गया 
हे ऐसे होकर तथा वीतराग-- 
रागादि दोषोंसे रहित थोर प्रशान्त 
यानी उपरतेन्द्रिय हो जाते हैं । 


संप्राप्य ु 
मृषयो दशनवन्तस्तेनेव ज्ञानेन 










ता न वाहन तृपमि- 
साधनेन शरीरोपचयकारणेन 
कृतात्मानः परमात्मस्वरुपेणव 
निष्पन्नात्मानः सन्तो वीतरागा; 
बरीतरागादिदोयाः प्रसान्ता 
उपरतेन्द्रिया; | 

ऐसे मात्रको प्राक्त हुए वे लोग 
सवग-_आकाइाक़े समान सब- 
व्यापक त्रह्मको, उपाधिपरिच्छिन्न 
एक देशमें नहीं बल्कि सवत्र 
प्राप्त कर--फिर क्या होता है ? 


त रा 0 सका ही भामा 
अनुभव कर, वे धार्‌ यानी अत्यन्त 


अत्यस्तविवेकिनो ती 
र : नजी उक्तात्माना | विवेकी और युक्तामा- नि 
1 उतलभावा। सब्मेव | समाडितिस्वभाव पुरुष शरीरपातके 


त एवभृता; सतरंगं सर्व- 
व्यापिनमाकाशत्रत्सवत; सर्वत्र 
प्राप्य-नोपाधिपरिच्छिन्नेनेक- 
देशेन, कि तहं? तद्रा रजः 


"समस्तं गरीरपातकाले5प्या- | समस भी सरूप बरहम ही प्रवेश 


कर जाते हैं, अर्थात्‌ घटके फूट 
शाः त्त 45 का त्‌ है ९9 RS र 
भि भेट पटाकाशवत्‌- जानेपर घठाकाशके समान वें 


हि 


खण्ड २ | शाङ्करभाष्य २५७ 
चचचचनततततत्त्त्त्त्त 
| अविद्याकृतोपाधिपरिच्छेद अपने अविद्याजनित परिच्छेदका 
MS. 5: परित्याग कर दत हैं । इस प्रकार 
| जहति । एवं त्रह्मविदो त्रबधाम | ५ तः RN ची 
| बे ब्रह्मवेत्ता त्रह्मधासमे प्रवेश 
प्रदिशन्ति || '५ ॥ करते हैं ॥ ७॥ 
SS 


ज्ञातञ्चयकी माक्षप्रात 


कि चु-८ | तथा-- 
बेदान्तविज्ञानछुनिश्चिताथी ; 


4 HS ५ 
संन्यासयोगाद्यतयः शुडसत्ता: । 
| त ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 


परास्ताः 
त्रज्ञानसे श्रेय. अक्का अच्छी तरह 
उनेत्राले समस्त युद्र 


परम अमरभावका प्रात 


जिन्हान वेदान्तजानित ॥ 
संन्यासो यत्न क 
प्राग कररत समय 





निश्चय कर लिया ह | 
चित्त पुरुष ब्रह्मठोकर्म दहः 


ज 


हो सब ओरसे मुक्त दा जाते हैं ॥ 5 | सट 
दान्तस उत्पन्न हानत्राळा 

न ने व टर 
ह, जासि | ज्ञान वेंदान्तविज्ञान कहलाता ह | 


विज्ञान तस्यार्थः परमात्मा | उसका अथ यानी व्हिप परमात्मा 
रट अथ जिन्हें अच्छी तरह 


सुनिश्चितो येषा | है । 
रो ग्या ह्‌ El “्यदान्त- 


विज्ञय! साऽ4 
5, || निश्चित ही 


ते वेदान्तविज्ञानर्साना 








दर 705०-७०... 
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"क ननम य्य 
ते च संन्यासयोगात्सवकरमे- | विज्ञानपुनिश्रितार्थ' कहलाते है 
वे मंन्ग योः से: सर्वकः मप र्त्यि प्‌ 
परित्यागलक्षणयोगात्केपल परहम- क पत. य दा ग 
७५ ७ गस अथात्‌ केवल ब्रह्मानष्ठा- 
निष्ठाखरूपाधोगाध्रतयों यतन- | च्य क्के 
श | लरूप यागसं यत्न करनेवाळे ओर 

® दस त्त्वा ४ द्र ८ न" 
शीला; 0000 र | शुद्रसख--संन्यासपोगसे जिनका 
सत्व यपा सन्यासयागात्त सुत्न (चित्त) शुद्र हो गया है ऐसे वे 
शुद्रसत्ला; ते ब्रह्मलोकेषु | शुद्धचित्त पुरुष ब्रह्मलोकोंमें 
संसारिणां ये पृरण- | परामृत--परम अमृत यानी अमरण- 
कालास्ते5परान्तास्तानपेक्ष्य. | त्रह ही जिनका आत्मस्वरूप 
म्णा संसारवसाने | रै ऐेसे जीवित अज ही पराम्रृत 
त र यानां ब्रह्ममूत होकर . दीपनिवाण 
परित्यागकाल; परान्तकाल- > 5. 
हे र gS: अथवा [घटके कूटनेपर] घटाकाइाके 
ie साधकानां | समान परिमुक्त यानी निवत्तिको 
बहुत्याद्‌ जह्मव लोको | प्राप्त हो जाते हैं | वे सब परि अर्थात्‌ 
त्रबालोक एकोः्प्यनेकरद्‌ | सव भरसे मुक्त हो जाते हैं । किसी 
इश्यते प्राप्यते वा, अतो है तय देशान्तरकी अपेक्षा 

७ द्र केष्विति न करत ते न संसारी रुषोके जो 
बहुवचनं अल्ललोकेणिति | „5 । संसारी उरुषोंके जो 
ब्रह्मणीत्य्थः-परासृता; ET 
ee NE पी 
मएतममरणधमक त्रह्मात्मभृतं | के 


पसारा अन्त हो , जानेपर 

येपां ते पराभृता जीवन्त हे के देहपरित्यागका समय 
परान्तकाल? है । उस 

एव अह्ममताः परामृताः | पराः तकालमै > हा 
र प्र न ब्रह्मलोकोंरमें-- 











| रय न २] शाङ्करभाप्यार्थ १४९, 
म एल FE 5 > 


सन्तः परिमुच्यन्त पर बहुत-से साधक होनेके कारण यहाँ 


| न €>_.. 0 > he 
वमन्तादीपनिवाणवद्‌ घटा- ्रह्मरोक यानी व्रह्मखरूप लोक 


एक होनेपर भी अनेक्तत्‌ देखा 


काशवध॒ निदृच्िश॒ुप्यान्ति । | . 
और प्राप्त किया जाता है । इसी- 


। परिछ्ुव्यन्ति प्रि समन्तान्‌ | == शर ह 
{ळय “न्रह्मलोकेषु?ः इस पदम 





ey ~ 7 क a 

Sa ~ > ७०७, 
गन्तव्यमपेक्षन्ते । ब्रक्षळोकेपु' का अर्थ है ब्रह्म । 
॥ुकुनीनासिवाकाशे जले | “जिस प्रकार आकाराम पक्षियों- 
0000 ला और जऴमें जलचर जीवके 
वारिचरस्य च) पदं अथा च | = I पिळी 
| पेर ( चरणचिद ) दिखायी .नहीं 
| | देते उसी प्रकार ्ञानियोंकी गतिं 
नहीं जानी जाती”) “[ प 

हा० श्‌ २३ छ) । ५ र्ट 
(महार शा० २३९ । २४) । | ठोग ] संतासमा्गसे पार नेकी 
अध्वसु | इच्छासे अनध्यग ( संसाएसागमें 


इत्येत तथा ज्ञानवतां गातिः 


४ अन्न धवगा लि 
~ | विचरण न करनेवाले ) होते है ।” 

शि णव ७)? ठ = ~ 
पारयिष्णव+ त इत्यादि श्रुति-स्मृतियोसे भी यही 


श्रुतिस्मृतिभ्यः । प्रमाणित होता है | प 
तिः रिच्छिन सांधनसं साध्य 
देश परिच्छि न्ना गतिः| 1 स्‌ 
सं क होनेक्रे कारिण संसारसम्बन्धिनी 
के क | गति देशपरिच्छिनों ही होती है । 
चा र, परिच्छेदेन | किउ ब्रह्म सवरूप होनेके कारण 
स किसी देशपरिच्छेदसे प्रांतत्य नह! 


गन्तव्यम्‌ । 





मुण्डकापनिषद्‌ 


कया ___ 


[ मुण्डक ३ 


त य्य्यय्य्य्स्य्स्य्स्य्स्य्य्स्य्य्स्स्स्य्स्य्स्स्ण-- 


TT 


्रव्यवदा्यन्तवदन्याश्रितं 
सावयवमनित्यं कतकं च 
स्यात्‌। न त्वेवंविधं ब्रह्म 
भवितुमहेति | अतस्तत्प्राप्तिश 
नेत्र देशपरिन्छिन्ना भवितुं 
युक्ता | अपि चाविद्यादि- 
संसारव न्थापनयनमेव मोक्षम्‌ 
इच्छान्त ब्रह्मविदो न तु 
फायमृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


हब ७ © > [a ब्रह्म हि रा परिचि वट जज 
देशपरिच्छिन्नं ब्रह्म स्यान्मूत- | है | यदि ब्रह्म देदापरिच्छिन्न हो 


तो मूतद्रव्यक समान आदि- 
अन्तथानू, पराश्रित, सावयव, 
अनित्य और क्रतक सिद्व हो 
जायगा । किन्तु त्रम ऐसा हो 
नहीं सकता । अतः उसकी प्राप्ति 
भी दशपरिच्छिन्ना नहीं हो सकती; 
इसके सिवा ब्रह्मवेत्ता ळोग अविद्यादि 
संसारतन्धनकी निवृत्तिरूप 
मोक्षकी ही इच्छा करते हैं, किसी 
कार्यभूत पदार्थकी नहीं ॥ ६ ॥ 


dno 


मोक्षका स्वरूप 


कि च मोक्षकाले-- 


तथा मोक्षकालमें-- - 


गताः कलाः पञ्चदशा प्रतिष्ठा 


देवाश्र 


< 
सव 
Ce £ 
कमाण विज्ञानमयश्च 
र ~ 
परेऽव्ययं सर्व 
[ प्राणादि ] पन्द्रह क्छाएँ ( देहारम्मक 
स्थित हो जाती हैं, [ चक्षु आदि इन्द्रियोके अधि 
अपने प्रतिदेवता [ आदित्यादि ] मै दीन 


प्रतिदेवतासु । 
आत्मा 

एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 
तत्व ) अपने आश्रयोंमें 


शात | समस्त देवगण 


री है 
हा जाते हैं तथा उसके 





~ र ली 
SNE. 5. __ २] 


BD ES 


| [ सञ्जितादिः ] कम 





| 5 

- rT \ १६ 
और विज्ञानमय आत्मा आदि. सव-केसत्र पर 
अव्यय देवमें एकीमावको प्राप्त हो जाते हैं || ७ ॥ 


या देहारम्भिका। कला, जो देहकी आरम्प करनत्राली 


प्राणाद्यास्ता; खाँ खाँ प्रतिष्ठं | प्राणादि कहाएँ हैं वे अनी प्रतिधा 
को पहुँचती अर्थात्‌ अपने-अपने 


गताः स्त स्तं कारणं गता | को प्राप्त हो जाती है 
| कारणको प्राप्त हा जाती हैं । [ इस 


भवन्तीत्यर्थः । प्रतिष्ठा इति | न्रे ] प्रति i 
> | मन्त्रमै ] प्रतिष्ठा” यह दिता 
द्वितीयाब्रहुवचनस्‌ । पञ्चदश | विमक्तिका वडेवचन है। प्रह 
पञ्चदशसंख्याका या अन्त्यः । प्रसिद्द कलाएं जो [ प्रश्‍नोपनिषदू- 
्रनपरिपठिताः प्रसिदध तिम (प) रही गती 
ह्‌ ध हैं तथा देंहके आश्रित चक्षु आदि 
द्या दहाश्रयाअक्ुरादि इन्द्रिोमे स्थित समस्त देवता अपने 
करणस्थाः सर्वे प्रतिदेवता- | प्रतिदेवता आदिल्यादिमँ ढीन हो 
खादित्यादिपु गता अवन्तीस्र्थ जते है इसका ताल दै । 

बानि च मुगक्षणा कृतानि त ह 
कमीण्यप्रतरत्तफलानि प्रवृत्त आ हैं वे उपमोगते 
फळानामुपभोगेनेव क्षीयमाण- | ह क्षीण होते हे-और विज्ञानमय 
त्वाद्िज्ञानमयश्रात्माविद्या आमा) जो अविधाजनित वुद्धि 
तवदि आदि उपाविको आसममातसे मानः 

बर्थादिग्र ति 


पछा ~ कर जादि सूर्यादि प्रतित्रिम्ब- 
वा जलादि + भोम प्रति 
> रिट देहभेदेए' क्र समान यहां द प्रविष्ट हो 


विम्बवदिद हा 
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(क NN ठ 
कर्मणा  तत्फटार्थत्वात, | रहा हे, उस विज्ञानमय आत्माक्े 

० _ हित | पख लीन जात 
सह तेने विज्ञानमयेनात्मना, | सहित ( पखर छीन हो जाते 


छ ६६ हैं ], क्योंकि कर्म उस विज्ञानमय 
अतो विज्ञानमयो विज्ञानप्राय:; आत्माको ही फल देनेबाले हैं । 


त एते कर्माणि विज्ञानमयश्च अतः विज्ञानमथका अर्थ विज्ञान- 
आत्मो ति | 7 है । ऐसे वे [ सञ्चितादि ] 

त्मोपाध्यपनये सति 

शो. हा | गम ओर विज्ञानमय आत्मा सभी 

ररूम्ययञ्नन्तेष्क्षये बद्षण्या- | उपाविके निवृत्त हो जानेपर 

काशकरपेऽजेऽजरेऽमृतेऽप्े- | भकाशके समान, पर, अव्यय 

ऽपवंऽनपरेऽननतरेबर्नऽद् ; अनन्त, अक्षय, अज, अजर, अमृत, 


अभय, अपव, अनन्य, अनन्तर, 
शिवे ज्ञाः ९ 
शवे शान्ते सर्व एकोभव- अवाह्य, अद्रय, शिव और शान 


न्त्यविशेपता नेम एकरूप हो जते हे. 
न्स्यापशपतां गच्छन्ति एकत्व- 

` अदिशेषता अथात्‌ एकताको प्राक्त 
मापद्यन्ते जलाद्याधारापनय हो जाते ह, जिस प्रकार कि 


आदि आधारके हटा लिये 


सूर्ये पराद्यपनय इवाकाशे | श तथा धटादिके निवृत्त 


टाकाशादि महाकाठामे 
घटाद्याकाशा; | ७ ॥ मिळ जाते 8.3. 


ब्रह्मग्राप्तिमें नदी आदिका द्शन्त 
कि च-- | तथा--- 











SS. = hes जा -- 


= २ ङ्क्स भे 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे" 
उस्तं गच्छन्ति नामरूपे वहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाहसुक्तः 
प्रातपरं पुरुषसुपेति दिव्यस्‌॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार निरन्तर बहता हुई नदियाँ अपने नाम-ख्पका 
यागकर समुद्रम अस्त हा जाता + उसो प्रकार विद्वान्‌ नाम स्पर्स 
मुक्त दाक र परात्पर दिव्य पुरुषका प्राप्त हो जाता है ॥८॥ 
यथा नद्यो गङ्गाद्याः स्थन्द जिस प्रकार बढकर जाती हर 
माना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्र | आदि नदि समुर पच 
प्राप्यास्तमदर्शनमचिशेपात्सभव | ”. अपने नाम और रुपो 
क्ल (१ अ 
गच्छन्ति प्राप्चुवन्ति नाम च कर अल न "५ 


रूपं च नामरूपे विहाय हिला अवशेष माको प्र ही जाल 
हैं उसी प्रकार विद्यत्‌ अविद्याक्ृत 

। तथाविद्याकृतनामरूपाडिशिक्तः | नाम हो फोका अर 
सन्विद्वान्परादकषरात्पूर्वोक्तातसर | ( यकत ) से भी पर उक 

दिव्यं पुरुष यथोक्तलक्षणमुपेति लक्मणबिशिष्ट पुरुषकों प्रात हो 


उपगच्छति ॥ ¢ ॥ जाता है ॥ € ॥ 








~ या... 
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AF लडन किसी: 
नान्येन वा उतापि | अतः क्लेशोंमेंसे किसी -न- 
किसीके द्वारा अथवा किसी देहि 
2 4 मतों | दारा किन उपस्थित कर दिये 
बिद्‌ प्य्‌ गति मरता 

ह ति जानेसे ब्रह्मवेत्ता भी मरनेपर किसी 
ह्सरा गातकां प्रात हा. जाय'१-- 
गच्छति न ब्रह्मेव । रको ही ग्राप्त न होगा | 
CN ेप्रतिबरनः ध co विद्य न 
न) विद्यय सुवंप्रतिबन्थस्थाप- | समाधानही, विद्यासे 
समस्त प्रतिवन्धोंके निवत्त 
जानेके कारण [ ऐसा नहीं 

मात्रो हि मोक्षो नान्यप्रति- हांगा | | मोक्ष केवळ अत्रि 
प्रातवन्धवाला ही है, औ 
बन्धः, नित्यत्वादात्मभतत्वाच मतिमन्यवाळा नहीं हे 


<3 





31, 
1/ /20, 


नीतस्थात्‌ । अविद्याप्रतिबन्ध- 


2 /2॥ 
नरे ~ 


जा? ज़ 11 
2 
३2 5 


) क्री 
प्र 


वह नित्य ओर सबका आत्म 
| इसलिये 
स या ह वे तत्परमं मह्य वेद ब्रह्मन भवति 
नास्थाबह्मावेत्कुठे भवति । तरति शाकं तरति 
पाप्मान गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवात ॥ ९ ॥ 
जा कोड उस परन्रहाको जान लेता है ह ब्रह्म ही हो जाता 
ह | उसके कुल्में कोई अप्रहबित्‌ नहीं होता | वह 


शाकक तर 
जाता हैं, पापको पार कर लेता है और हदयम्रन्थियोसे मक्त > 
अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥ ० | न हो 


तसात्‌-- 


ee 





ह २] शाङ्गरभाष्याथे १९५२५ 
DC ES कीड 
MND ले 
न यः कश्चिद्र वे लोके तत्परमं | इस लोकम जो कोई उस 


ब्रह्म वेद साक्षादहमेत्रासीति स 
नास्यां गतिं गच्छति । देवरपि 
तस्व ब्रह्मप्राप्तिं प्रति विध्नो न 
शक्वते कतुंम्‌ । आत्मा द्येषां स 
भवति । तस्मादत्रह्वविद्वान्त्रहव 
भवति । 

कि च नास्य विदुपोडत्रह्म- 
बिल्कुल भत्रति। किं च तरति 
श्रोकमनेकेश्वेकल्यनिमित्त न 
सन्तापं जीवन्नेवातिक्कान्तो 
अत्ति । तरति पाप्मानं धर्मा- 


प्रमौख्यम्‌। गुहाग्रन्थिभ्यो हृदया 


विद्याग्रन्थिभ्यो विमुक्त ९ सन्नमृता। 
अवतीय भि 


७ 


पखह्मको जान लेता है. 
साक्षात्‌ में ही हूँ! 
लेता है, वह किसी अन्य गतिको 
प्राप्त नहीं होता । उसकी 
ब्रह्मग्राप्तिम देवताळोग मी किन 
उपस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि 
वह तो उनका आत्मा ही हो 


~ 


जाता है | अतः ब्रह्मको जानने- 


ऐसा समझ 


वाळा ब्रह्म ही हो जाता हैं । 


£) 


तथा इस विद्वानके कुलमें कोई 
अब्रह्मवित्‌ नहीं होता और सह 
शोकको तर जाता हैं अर्थात्‌ 
अनेकों इस वस्तुओंके ब्रियोगजनित 
सन्तापो जीव्ति रहते दुए ही 
पार कर लेता है तथा धर्माधमे 
संज्ञक पापसे भी परे हो जाता हैं 
फिर हृदयम्रन्थियोसे विमुक्त हो 
अमृत हो जाता हैं, जसा कि 


व 


प 


हृदयः | “भिद्यते हृदयग्रन्थिः? इत्यादि मन्त्रम 


कहा ही है ॥ ९ ॥ 


2 आ 
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विद्याग्रदानकी विधि 
अथेदानी ब्ह्मविद्यासम्पदान- | तदनन्तर अव ब्रक्नविद्याप्रदानकी 
विधिका प्रदशन करते हुए 


2. [ इस ग्रन्थका ] उपसंहार किया 
विध्युपप्रदशनेनोपसंहार: क्रियते|| जाता हे. 


तदेतहचाम्युक्तम्‌--- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया 


व्रह्मनिष्ठाः 
स्यं जुह्त एकर्षि श्रयन्तः | 
र ० ७. 9 ७ 
तेषामेवेषां ब्रह्मविद्यां वदेत 


शिरान्रत विधिवद्यैस्तु चीर्णस्‌ ।। १ ०॥ 

पढी बात [ आगेकी ] ऋचाने भो कही हे--जो अधिकारी 

क्रिपावान्‌, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और खय राक एकर्षि नामक अनिन 

व करनेवाले ~ सट र जिन्होंने हे हि दिर 

हवन क हैं तथा जिन्हें नदक शिरोत्रतका अनुष्ठान 
किया है उन्हींसे यह ब्रह्मविद्या कहनी चाहिये | १० | 

तदेतदिद्यासम्प्रदानविधान- | यह विद्यासम्प्रदानकी विधि 

च } 

मृचा मन्त्रणाभ्युक्त- | | आगेकी ] ऋचा यानी नी 
मभि्रकांशितम्‌-- भी प्रकाशित को है 


क्रियावन्तो यथोक्तकर्सा- 


र 


जो क्रियावानू जसा 
नतठाया गया है वेसे कम 
श र ुषठानमे 
ए्ठानशुक्ताः, श्रोत्रिया ब्रह्मः ठगे इए, श्रोत्रिय और ब्रह्न 


0) 


शाङ्करभाष्याथे 


१ ( 9 





परद्रह्मवुझत्सवः  सख्रसेकर्पि- 
नामानमग्नि जुद्दते जुह्वति 


श्रद्धयन्तः शददधानाः सन्तो ये 
तेषाम्‌ एवं संस्कृतात्मनां पात्र- 
भतानाम्‌ एतां ब्रह्मविद्या वदत 
्रूथात्‌ शिरोत्रत॑ शिरस्याग्न- 
घारणलक्षणम, यथाथवणानां 
वेदव्रतं प्रसिद्ध! यस्ठु यर 
तच्ची्ण विधिवद्यथाविधानं तेपा- 
मेव च ॥ १० ॥ 


ठानी अपरतरहामें लगे हुए और 


"टला पे ~ ड्च्छुः न 
पुरब्रह्मको जाननेक इच्छुक तथा 
खयं श्रद्धायुक्त होकर एकविं 


नामक अग्निमें हवन करनेवाळे हैं 
उन्हीं शुद्रचित्त एवं बह्मविद्याके 
पात्रभूत अधिकारियोंको यह 
ब्रह्मविद्या बतळानी चाहिये, 
जिन्होंने कि सिरपर अग्नि धारण 
करनारूप शिरोत्रतका-जसा कि 
चेदत्रत प्रसिद्ध 
विधिके 


अथववेदियोंका 
हे---विविवत-शास्रीक्त 
अनसार अवुष्टान किया हे, उन्हींसे 
| यह विद्या कहनी चाहिं ॥ १०॥ 


220 


उपसंहार 


तदेतत्सत 


ट्यीते । नम परमत्र 


उस इस 


उपदेश किया 
सकता । 
क़ 


इसका 
११॥ 


को नमस्कार दै || 


सत्यका पर्वकालम अरि 
था । जिसने झिरोव्रतका 


~ > 6 ~ 
यसृषिरड्धिराः पुरोवाच नतदचीणब्रता- 
वेभ्यो नमः परस्य ॥११॥ 


1 ऋविने [ शौनकजीको ] 
अनुष्टान नहीं क्रिया वह 
परमर्षियोंको नमस्कार हैं; परमर्षियों- 





२५८ 
सिदत सी पप उतनलललन्ल पुरुषं 
रङ्गिरा नाम पुरा पर्व शौनकाय 
विधिवदुपसन्नाय पृष्टयत उवाच | 
तद्द्न्योऽपि तथव श्रेयोऽभरने 
सुश मोक्षार्थ विधिवद्पसन्नाय 
यादित्यर्थः । नेतद्ग्रन्थरूपम्‌ 
अचोणंत्रतो$चरितत्रतो5प्यध्रीते 


न पठति । चीणंत्रतस्थ हि विद्या 


फलाय संस्कृता भवतीति | 
समापा त्रह्मविद्या; सा येभ्यो 


पारम्पयक्रमेण 
संग्रामा तेभ्यो नमः 


त्रह्मादिभ्यः 


परम- 
आषिभ्यः । परमं ब्रह्म 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


_ जज 


[ मुण्डक ३ 


उस इस अक्षर पुरुष सत्यको 
अङ्गिरा नामक ऋषिने पृवकालमें 
अपने समीप विविपर्वक आये हुए 
प्रश्‍नकर्ता शौनकजीसे कहा था | 
उनके समान अन्य किसी गुरुको 
भी उसी प्रकार अपने समीप 
विधिपवक आये हुए कल्याणकामी 
मुमुक्ष पुरुषको उसके मोक्षके लिये 
इसका उपदेश करना चाहिये--- 
पह इसका तासे है । इस ग्रन्थ- 
रूप उपदेशका अचीणंत्रत पुरुष-- 
जिसने कि शिरोव्रतका आचरण 
न किया हो-अध्ययन नहीं कर 
सकता, क्योंकि जिसने उस ब्रतका 
आचरण क्या होता है उसीकी 
विद्या संस्कारसम्पन्न होकर 
फलवती होती है | 


यहाँ ब्रह्मविद्या समाप्त हई | 
वह जिन ब्रह्मा आदिसे र 
i [दिसे परम्परा 


कमसे क ह हई हे उन 
का नमस्कार हे | जिन्होंने 


गलका साक्षात्‌ दशन किया है 


ह bt 


a 
2७ 


] च्याडूरभाष्याथे 


साझादरदष्टवन्ता ये त्रह्मादया- | आर उसका वात प्रात का है 











९ - - वे ब्रह्मा आदि म ऋषि हैं; 
ब्यग॒तवन्तश्र ते परमपंयस्तेम्यों | _.. चिर # ह 

उन्हें फिर भी नमस्कार द । 
भूयोऽपि नमः । दवियंचनः ७0७... 
प्रमकऋषिम्यःः उह [ङ्च 
मत्यादरार्थ मुण्डकसमाप्त्यथ पिये अधिक आदर और 


मुण्डककी सुमापिके लये 
च्‌ ॥ ११ ॥ हे ॥ ११॥ 


SRR Tl 


त्यथववेदीयमुण्डकोपनिपद्ञाप्स तृताचछ वे 
वतीयः खण्डः ॥ ३ | 
~ 
समाप्तमिद तृतीयं मुण्डकम्‌ | 
Lp BT 
इति श्रोमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादरि प्यस्थ परमहसपरिाजकाचापश्य 


श्रीमच्छङ्करमगत्रत कुतावाथवणमुण्डव पनिषद्टाप्ट समाप्तम । 


0 


शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
द्रं पञ्येमाक्षभियजत्राः 

खिरेरङ्गस्तुष्ठुवा« सस्तनूभि- 
व्यशेम देवहितं यदायुः 

सक्ति न इन्द्रो 


वृद्धश्ववाः 
सस्ति नः पपा विल्वबेदाः | 
खस्ति नस्ताकषयोऽरिष्टनेमिः 


ससि नो बहस्पतिदधातु ॥ 


डे? शारि 
३० शु 


न्तः ! शान्तिः !! शान्तिः !!] 


SNE, 


मन्त्रप्रतीकानि 


। अग्निमूँघो चक्षुषी 
| अतः समुद्रा गिरयश्च 
/?अथवंणे यां प्रवदेत 
| अरा इव स्थनाभौ 
अविद्यायामन्तरे 
। अविद्यायां बहुधा 
| आविः संनिहितम्‌ 
इप्रापूते मन्यमानाः 





ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः 


एतस्माजञायते प्राणः 

*/ एतेषु यश्चरते 

। एपोडगुरात्मा चेतसा 
३ तमाहुतयः 

| कामान्यः कामयते 

क्रियावन्तः श्रोत्रियाः 

काळी कराली च 

गाताः कलाः पञ्चदश 
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